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1 । विक्रमभदकृता 
/ (0) गद्यकाव्यग्रन्थाः दमयन्तीकथा-- 
नाका 35 ¢ 3 दे 56. 
22 1) 32 म्र 5. दश्चकुमारचरितम्‌--दण्डिक्रतम्‌ 
ग 8 प्र 34 दे 155 (धूवपीठिकां विना). 
10 1) 12 दे 818. । द्वारिशात्पुत्तलिकाकथा-- वररुचिक्रता 
न, ] 22 [ 64 आ 208 अस. 33 > ‰ ओ 126 अस. 
॥ 28 1 1 प्र 70 अस (सव्याख्या). बहत्कथामज्री (कादम्बरी) णभद्कृता 
| 22 1 2 प्र॒ 226 पपूवेभागे कादम्बरीसका - %8 1९ 19 आ 310. 
९ ॥ राचन्द्रापीडनिर्गमान्तम्‌ ). ङ्काचार्यकृतः । 
(४: | 24 ए 2? प्र 216 अस. ~ ` 
ङ | | | 26 प 25 जा 138 अस. | टेखमाटा--गणपतिशाचिक्ृता (त्रिका) 
श: 30 1 19 आ 200 अस. | धकः क 
प 35 1 113 दे 192 अस. 8 7 49 आ 96. ५ 












38 ए 142 दे 216 


[त स = = ऋ = [क ~व कद #अ--- > ~ 


२ कानव्यगम्रन्थाः 
29 ( 24 प्र 67. अन्यापदेशादातकम्‌--जगन्नाथपण्डितक्रतम्‌ 
29 1 9 आ 38. 8 (! 36 दे 16 (८८ छोकाः). 
वापवदत्ताव्याख्या अन्यापदेशरातक्रम्‌-- नीटकण्ठदीश्षितकरतम्‌ 


20 45 आ 48. 

24 ^\ 9 प्र 70 (मावदीपिका). 
29 7 27 प्र 120 अस. 

29 &७ 5 म्र 105 त्रिविक्रमकृतः). 
29 )1 9 आ 43. 


33 1 2 आ 188 (तच्वदीपिक। जगद्धरकृता). 


विक्रमाकेचरित्रिम्‌-  नन्दिकिश्वरक्रतम्‌ 
22 1, 42 प्र 30 अस. 


वेताट्पश्चविंदातिः- क्षेमेन्द्रक्ृता 
11 ¢ 34 दे 112 (२३ अध्यायान्तम्‌ ). 
28 ए 16 म्र 66. 


शुकसप्ततिकथा 
19 2 23 आ 124 (३३ कथान्ता) 


हरषचरित्रिम्‌-बाणमदृकृतम्‌ (रङ्गनाथक्रतव्याख्या- 


युतम्‌ ) 
8119 दे 1105 सं ३. 


[1 


(1) पद्यकाव्यग्रन्थाः 


अच्युतरायाभ्युदयः-- राजनाथक्रतः 
28 ^ 35 प्र 164. 
8724 प्र 8 
अन्यापदेशग्रस्तावः- जगन्नाथपण्डितकृत 
` 29 8 32 आ 13 (१ उह्टासः) 
30 ¶ 2 आ 28 (२ उह्छासौ) 





22 (^ 6 प्र 26 (अवतारिकायुतम्‌ ). 
29 © 23 म्र 36. 
33 \ 12 प्र 9 

अमस्कदातकम्‌-- (दोकराचा्यं) अमस्ककृतम्‌ 


8 7 55 दे 72 (वेमभूपाटकरृतटीकायुतम ). 
19 } 61 प्र 122 (€< शछोकाः सटीकम्‌ ). 


19 ॥ 6 आ 208 (सटीकम्‌ ). 
19 3 63 म्र 202 (सटीकम्‌ ). 
22 ( 42 


22 ( 46 आ 6 (२२ शछोकाः). 


23 4 27 प्र 124 (८० छेका, सटीकम्‌ ). 
24 1 19 प्र 134 (सटीकं अतिरिधिटम्‌ ). 


24 1 39 आ 78 (सरीकम्‌ ). 
26 ? 6 आ 72 (सटीकम्‌ ). 


27 11 12 प्र-आ 76 (७६ शछोकाः, सटीक). 


2 व 46 आ 24. 
34 2 आ 28. 
342 म्र 11. 


अमरस्कडतक्रन्याल्या 
3042 आ 102. 
33 1, 31 म्र 104 (गोष्ठीपुरेन्द्रसूरिकता). 
34 ¶ 65 दे 87 (कोकसंभवकृता). 


अर्थकोमृदी वेङ्कट द्विचस्त्िञ्याख्या)-- श्रीनिवास 


पण्डिताचार्यकरृता 
20 © 68 आ 14 (३ सर्गाः). 
अष्टादृशानान्दीटेखः 
1104दे 14. 


ग्र 81 (७४ शटोकाः, सटीकम्‌ ). 
22 (¦ 43 आ 112 (८९ शोकाः, सटीकम्‌ ). 


~ ६ 4 ` जाणुन ~~ = ~ शन्न 





काव्यग्रस्थाः १ 3.3 ३ 


आन्धशब्दचिन्तामणिः 
30 1 26 आ 27 (३ परिच्छेदाः). 
आशीर्वादशतकम्‌- कद्िकविक्रृतम्‌ (वाज्छानाथ- 
कृतम्‌ ) 
1.4 6 दे 56. 
ऋतुसंहार काव्यम्‌ काटिदासक्रृतम्‌ 
11 † 23 ब 3 अस. 
कलिविडम्बनम्‌ नीटकण्ठदीश्षितकरृतम्‌ 
20 1 10 म्र 8. 
24 1 2 प्र 14. 
28 ( 5९ म्र 9. 
33 1 10 ग्र 16. 
33 7९ 8 म्र 13. 
33 { 12 म्र 4. 
३4 © 1 म्र 10. 
कविकण्टको द्धारः 
22 ^ 57 आ 
निवेचनपयन्तम्‌ ) 
कविक्रण्ठपाश्चः-- पिङ्गटाचायंक्रतः 
39 1 3 आंगटं 9. 
कविकरप॑टीकरचना--शेखधरक्रता 
35 (0 99 दे 24. 
कविकल्पलता- देवेश्वरक्रता 
% (५ 11 आ 210. 
कविराक्षसीयम्‌ ---कविराक्षसक्रतम्‌ (सुभाषितरन्रम्‌) 


30 4 9 आ 19 (७४ शोकाः) 
33 ए 28 प्र 22 


` कान्तिमतीकल्याणम्‌ 


ॐ3 1, 4 प्र 40 (०० शोकाः) 


) (िरश्राब्दाकारान्तत्व 


| कावज्यष्टकम्‌ 
21 1९ 70 म्र 1. 


| काव्यम्‌ (अज्ञातनामकम्‌ ) 
314 16 के 77. 


। किराताजुंनीयम--मारविकृतम्‌ 
| 11 © 98 ब 130 अस 
४ ¶ 48 आ 46 (सटीकम्‌ ). 
22 1९ 15 आ 16 (१ सर्गः). 





27 0 31 आ 24 (ऽ सर्गे ३३ छकमारभ्य ` 


९, सर्गे १६ छोकपर्थतं, सटीकम्‌ ). 

2 1 34 आ 46 (१ सर्गः, सटीकम्‌ ). 
29 1, 31 आ 32 (६ सर्गान्तं, सटीकम्‌ ). 
3 4 2 आ 37 (९ सर्गादि, सटीकम्‌ ) 
30 1, 1 आ 90 (९-१० सर्गौ, सटीकम्‌ ). 
30 1, 2 आ 100 (३-९ सर्गाः सटीकम्‌ ). 
30 1, 2४ आ 28 (९ सर्गः सटीकम्‌ ). 
30 1, % आ 20 (१५ सर्गः, सटीकम्‌ ). 
30 1, 26 आ 3४ (८ सगः, सन्याल्य;). 
31 1 15 के 24 (१ सगः) 
35 0 33 दे 100. 

किरातार्जुनीयव्याख्या -मद्िनाथकृता (चण्टापथः) 
21 ( 30 आ 96 ({०-१९ सर्गाः). 
2 1! 15 आ 77 (१, २ सर्गौ). 
30 1 ‰7 आ 116 (६-८ सर्गाः). ` 


किरातार्जुनीयन्याख्या--भद्रेकनाथक्ृता (प्रसन- 


साहित्यचन्द्रिका) 3 
3676 दे 38 (११ सर्गादि १४ सगे 





इलोकान्त, १२ सं ३०-३९ 








च 


४ काव्यग्रन्थाः 


38 1 38 दे 33 (१० सर्गप्रभृति १८ सर्ग | कृष्णप्रभावोदयः--श्रीनिवाप्कविकरतः 


पयन्तम्‌ ). 


` किराताजुनीयव्याख्या--देवराजकृता 
40 7 20 के 300. 


किराताजुंनीयन्याख्या- विद्यामाधवकृता 
40 ( 11 के 176. 


कुमारसम्भवः-- कालिदासक्रतः 
8 7 33 म्र 207 ({-३ सर्गाः). 
22 1 23 ग्र 24 (८ सर्गः). 
22 { 24 आ 2: (६ सर्गे, २९ शछोकपर्यन्तम्‌ ) 
24 (1 15 प्र 136 (१-८ सर्गाः). 
44 म्र 4 (१ सगे, २० छोकाः). 
29 7 31 आ 24 (२-९ सर्गाः). 
30 ¶ 33 आ 74 (९-६& सग). 
30 1 39 आ 42 (८ सर्गः, सटीकः). 
30 1, 35 आ 50 (७ सगः, सटीकः). 


कमारसंभवन्याख्या- मदिनाथक्रता (सञ्जीविनी) 
21 4 59 आ 84 ({१-६ सर्गाः) ` 
कुमारसंमवन्याल्या- -अनन्तदेवक्रता 
36 75 दे 34 (२ सर्ग ३५ इटोकादि 
४६ श्छाकान्तं, ३ सर्गे १२ श्छोकादि 
६४ इटोकान्तं, # सर्गः, ६ सर्गे ४ 
श्छोकादि ४३ शटोकान्तम्‌ ). 
कुमारसमवन्याख्या - नारायणक्रता 
4) ( 20 के 108 (र सर्गौ). 


कृष्णदूतम्‌-- नारायणभदरकरृतम्‌ 
40 0 23 के 62. 


9७2 कर. 









9७ 20 क 32. 
21 ^ 66 प्र 23. 
2 © 11 आ 48. 


कृष्णराजगुणरन्नमाटा- -रामकृष्णक्रता 
दीपिका) 
9 © 29 क 417 (कर्णाटकटीकायुता). 


कृष्णराजशृङ्गारशातकम्‌--नज्जुण्डकरविक्रतम्‌ 
9७29 क 20. 


(मृवनप्र- 


कृष्णटीटा भूषणम्‌--दत्तत्रेयकविक्रृतम्‌ 
22 1, 19 आ 22 (८४ इलोकाः). 
22 1. 20 आ 25 (१ सर्गः). 
36 ॥ 5 दे 66. 
कृष्णविजयः--राङ्करकविकरतः 
4) 1) 2 के 102. 
कृष्णव्टिसः--मुकृमारकविकृतः 
22 1. 7 प्र 83 ({-र सर्गौ, सन्याख्यः). 
22 1, 16 प्र 41 ({ सर्गः, २ सर्गे ४४ 
शछोकाः). 
कृष्णविटासकाव्यम्‌--पण्यकरोरिकरतम्‌ 
24 11 2 आ 188 (१-११ सर्गाः). 
कृष्णाम्युद्यम्‌--तिम्मयन्व (भूपाल) कृतम्‌ 
22 1. 8 आ 278 (सटीकम्‌ ). 
कृष्णाभ्युदयम्‌--वरद्रानयन्वक्ृतम्‌ 
22 1. 15 प्र 74 (५ सर्गे ३७ इटोकादि ६, 
9, -4} १२३ ११६ {4 सर्ग ८० 
श्लोकाः). 
कृष्णाम्युदयम्‌ 
38 & 9 दे 355. 


मी गि) य 


॥ 
। 





कृष्णोदन्तः-- भास्करः 

34 ¢ 20 के 56. 
कोकरिटसन्देशः--नृसिदयक्ृतः 

21 ^ 4 म्र 30 (८० छोकाः). 

30 1 2 म्र 29 (३८ शछोकाः). 
गङ्गाधरविनयः--वेङ्कटसुन्बकृतः 

23 [ 17 » 24 (१ सर्गः). 


गङ्गावतरणम्‌--नीलकण्ठदीत्ितकृतम्‌ 

334 म्र 64. 
गुणदोषद्पणम्‌--कंसारिकृतम्‌ 

10 † 2 दे 28 (७ दरकान्तम्‌ ). 
गोविन्दचरितम्‌ 

40 8 31 के 110. 
घटकर्षैटयमककाव्यम्‌--बटकपैटकृतम्‌ 

974 म्र 4. 

39 8 8 आगर 3. 
चण्डीरहस्यम्‌--नीलकण्ठदीक्षितक्तम्‌ 

33 \[ 12 म्र 4. 
चमत्कारचन्द्रिका--कविकणपूरगोखवामिकृता 

33 13 5 ओ 43. 
चमत्कारचिन्तामणिः ` 

29 ( 11 आ 20. 
चाटुश्छोकाः 

30 }1 30 म्र 4 (८ शटोकाः). 
चोरपश्चाशत्‌--सुन्द्रराजकता 

11 (© 10 ब 10. 
जयतीर्थविजयः--संकर्षणाचार्यङ्ृतः 

8 7 2 दे 30. 








काव्यग्नन्थाः # ५ 
तुरगशतकम्‌--कुष्िकविक्रतम्‌ (वाञ्छानाथङृतम्‌ ) 
1 .\ 6 दे 5 (५० श्छोकान्तम्‌ ). 


तुरगरातकम्‌--गणपति्ञाच्िकरतम्‌ 

8 7 24 ग्र 10. 
दारुकावनविटासः--रत्वाराध्यगुरुक्रृतः 

33 4 14 ग्र 42 (१< अध्यायान्तम्‌ ). 
दिन्यसूरिचरितम्‌--गरुडवाहनाचार्यक्तम्‌ 

21 1, 41 म्र 30 (७, ८ स्मौ). 
घमविजयः--शुङ्कभूदेवकृतः 

36 1 41 दे 106 (सटीकः) 





घातुकाव्यम्‌--वासुदेव्कृतम्‌ । 
40 9 29के 23/44 (कृष्णापणव्याख्यायुत्तम्‌ ). 





घातुकाव्यव्याख्या--नारायणशिष्यक्रृता 
40 0 19 के 220. 
4 (1 24 ग्र 116. 


नलोदयः--कराचिदासकृतः 

‰ ॥ ‰ म्र 65 (१ उच्छरसः र उच्छरसे 
३४ श्टोकाः) (अतिरिथिलम्‌ ). 

26 1 14 म्र 54 (१, २ आश्वासौ). 

‰8 ^\ 47 म्र 49 (सव्याख्यः). 

28 + 49 आ 20 (४९ छकाः, पदच्छेद्‌- 
सहितः). 

28 \ 58 प्र 11 (१ आश्वासः). 

239 8 2 आंग्टम्‌ 26. 

28 \ 42 प्र 63. 


3 इश. + 









) 
॥ 


& कान्यम्नन्थाः 


नारायणङतकरम्‌--विदयाकरपुरो हितङृतम्‌ (सन्या- 


ख्यम्‌ ) 
33 ^+ 17 ओ 107. 


नारायणीयम्‌--नारायणम्रक्रतम्‌ 
24 0 4 के 288. 
28 0 47 प्र 422. 


नैषधकान्यम्‌- श्रीहर्षकरतम्‌ 
8 7 27 प्र 23 (७, ८, ९, सर्गाः). 
8 7 30 प्र 140 ({ सगः, द्राविडीयुतः). 
872] प्र 314 (र्‌ ,, ५) 
19 प्र 7 प्र 110 (२, ३ सर्गौ, सव्याख्यम्‌ ). 
19 ॥ 10 प्र 13 (७ सर्गः). 
19 2 58 आ 50 (८ समः, सन्याख्यम्‌ ). 
19 }1 64 आ 16 (३, ४ सर्गौ). 
20 7 30 प्र 9 (१ सर्गे ४० शोकाः). 
22 1 54 प्र 21 ({ सर्गः). 
23 ^^ 4 आ 58 (९ सर्गः, सन्याख्यम्‌ ). 
23 \ 38 आ 56 (४ सर्गः, सन्याख्यम्‌ ). 
23 1 1 आ 46 (३ सर्गः, सव्याख्यम ). 
23 9 9 आ 86 (१० सर्गः, सन्याख्यम्‌ ). 
23 3 44 आ 52 (१४ सर्गः, सव्याल्यम्‌ ). 
23 45 आ 66 ({ सगः, सव्याख्यम्‌ ). 


23 ए 54 आ 50 (६ सर्गः, सन्याख्यम्‌ ). | 


23 © 19 आ 62 (१४ सर्गः, सव्याख्यम्‌ ). 
28 + 24 प्र 31 ({ सर्गः, सव्याख्यम्‌ ). 


च्यम्‌ ) 
26 1 36 प्र 108 (१ , ६, ७ र्गा 
सव्याख्यम्‌ ) 
27 7? 33 ग्र 19 (१२ सर्गः). 
#.. 27 1 68 प्र 14 (७ सर्गे ४२ शोकाः). 
कै 





26 1 22 प्र 140 (२, ३, ६ सर्गाः, सव्या. । 





| 


। 


28 ( 78 प्र 26 (११ सर्गः). 

28 ( 79 आ 37 (१-४ सर्गाः). 

28 1) 1 प्र 123 (१-६ सर्गाः). 

28 1 6 आ 157 ({-३ सर्गपयन्तम्‌ ). 
28 1 8 प्र 78 (२-६ सर्गाः). 

28 1) 9 ग्र 76 (७ सर्गः, सव्याख्यम्‌ ). 
28 1) 10 प्र 185 (१-६, १३ सर्गाः). 


8 1) 11 प्र 27 (१३ सर्गः, सव्याख्यम्‌ ). 


28 1) 16 ब्र 7 (१३ सर्गः). 


‰8 1 16 प्र 20 (१३ सर्गे २६ शोकाः 


सव्याख्यम्‌ ). 
28 1) 18 ब्र 156 (११-२१ सर्गाः). 
28 1 19 प्र 28 (१-३ सर्गाः) 
28 1 2 म्र 110 (१-७ सर्गाः) 
४ 1 2] प्र 15 (९ सर्गः) 
28 1 22 आ 24 ({ सगः). 
28 1 23 आ 39 (१-३ सर्गाः). 
28 7 24 प्र 75 (१-३ सर्गाः). 
28 1 25 आ 20 (३ सर्म) 
28 1) 26 प्र 16 (१ सगः). 
28.1 27 प्र 48 (१, २ सर्गौ). 
28 7 28 आ 54 (१, २ सगौ). 
28 1) 30 प्र 68 (१, ३ सर्गौ). 
28 7 31 प्र 44 (१, २ स्मौ). 


28 1) 36 प्र 100 (१, २ सर्गौ, सव्याख्यम्‌ ). 


‰8 1 38 ग्र 68 (५ सर्गः, सव्याख्यम्‌ ). 
‰8 1 41 ग्र 86 (१, २, ९ सर्गाः). 

28 7 42 म्र 35 (१, ई सर्गौ). 

28 1 49 ग्र 72 (३-८ सर्गाः). 

28 1 50 म्र 31 (२ सर्गः, सटीकम्‌ ). 
28 1 56 म्र 94 (१० सर्गः, सटीकम्‌ ). 


28 1 61 प्र 154 (२, सर्गौ, सटीकम्‌ ). 





= 





| ऋ 1 63 प्र 15 (४ सगः, सटीकम्‌ ). 
29 > 27 आ 66 (५ सर्गः, सटीकम्‌ ). 
29 ॥ 10 आ 130 (१, २ सर्गौ सठीकम्‌ } 
29 ॥ 10 आ 80 (१-७ सर्गाः ३ सर्गे 
५५ छोकान्तं ७ सर्गे ९१ शछोकान्तं च. | 
29 ॥† 5 आ 169 (१, २ सर्गौ सटीकम्‌ ). 
29 1, 20 आ 12 (र सर्गः). 

29 1. 34 आ 120 (१७-२२ सर्गाः). 
29 }{ 20 आ 120 (११ सर्गमारम्यान्तम्‌ ). | 
30 7 20 म्र 16 (१ सगः). 

30 ¶ 40 आ 188 (१-१२ सर्गाः). 
ॐ0 1९ 3 आ 94 (१-१० सर्गाः). 
30 1. 4 आ 106 (२-५ सर्गाः). 
34 1 25 प्र 1268 (मह्िनाथन्याख्यायुतम्‌ ). 
35 ¢ 109 दे 60 (१-४ सर्गाः). 
35 ¢ 112 दे 108 (९ सर्गान्तम्‌ ). 


नेषधव्याख्या (जीवातुः)-- मदिनाथकृता 
23 1 14 म्र 160 (१, ५ सर्गौ). 
25 1) 29 ग्र 54 ( सर्गः). 
25 प्र 36 प्र 28 (७ सर्गः). 
26 7 44 म्र 39 (१ सर्गः). 
28 7 39 म्र 2 (१३ सगः). 
28 1 4 म्र 24 (१३ सगः). 
28 1 11 ग्र 27 (१३ सर्गः). 
28 1 13 आ 40 (२ सर्म). 
28 1 15 ग्र 26 (१३ सर्गः). 
28 1 33 म्र 234 (१-३ सर्गाः). 
28 1) ३4 म्र 84 (११ स्मः). 
28 1) 35 प्र 60 (९ सर्गः). । 

28 1 39 आ 72 (४ सगः) 

28 1 43 आ 105 (३, ४; १३; १४ 
सर्गाः) 











काव्यग्रन्थाः 


पश्चरत्रम्‌ (प्राकृतम्‌ ) 


28 1 44 प्र 24 (७ सर्गः). 

28 1) 45 प्र 90 (६-८ सर्गाः). ` 

28 1 46 आ 36 (२ सर्गः). 

28 1 47 आ 68 (१ सर्गः). 

28 1) 48 प्र 68 (२ सर्गः). 

28 1 52 प्र ॐ (८ सर्गः). 

28 1 57 प्र 70 (११ स्मः). 

29 ^ 4 आ 82 (२०-२२ सर्गाः). 

29 ॥ 4 आ 46 (९, १० सर्गौ). 

29 7 7 आ 236 (१-€ सर्गाः २, ४ 
सर्गवजम्‌ ). 

29 1, 20 आ 48 (र सर्गः). 

29 1. 34 आ 330 (१, १२-१९ सर्गाः). 

29 1 10 आ 68 (१, ९ सर्गौ). 

2 # 27 आ 75 (७, ८, १० सर्गाः). 

30 4 5 आ 206 (४, ६-१० सर्गाः). 

30 1 14 आ 66 (७, ८ सर्गौ). 

30 4 28 आ 33 (१० सगः). 

30 1 17 आ 233 (१-९ सर्गा ) 

36 7 8 दे 68 (१ सर्गे ३० शरेकप्र्रति 
१४१ शलोकपयन्तम्‌ ) 


नेपधव्याख्या (सिद्धाज्ञनम्‌ ) - श्रीकण्ठनारायण- 


भट्रकृता 
30 1, 17 आ 672 (१-३ सर्गाः). 
35 © 64 दे 38 (३ सर्गः). 
35 ¢ 65 दे 15 (२२ सर्गः). 


नेषघन्याख्या (कद्वाक्यार्थपश्चिका) 


40 8 1 के 318 


40 2 के 260 (आदितः प्मसग- 


पयन्तम्‌ ) 





१०7५ग्र8. 





८ काव्यम्रन्थाः 


पच्चिनीपरिणयः--अष्टावधानिवेदान्ताचार्यकृतः 
28 7 38 ग्र 83 (११ सर्गपयैन्तम्‌ ). 
पयचूडामणिः- वुद्धोषाचार्यकृतः 
9797 दे 175. 
पादुकासहखम्‌ - वेदान्ताचार्थकृतम्‌ 
3 7 15 ग्र 186 (२६ पद्धयन्तम्‌ ). 
33 [ ‰ म्र 180. 
पृष्पबाणविटासः  कालिदासङ्कतः (द्राविडीयुतः) 
28 11 4: प्र 20 (१० छोकाः). 
33 1९ 33 आ 26. 
प्रशस्तितरङ्गः 
1102 दे 6 (सटीकः). 
प्शनोत्तरपद्धतिः (मालिका) 
19 ^ 18 प्र 4 (१८ इटोकाः). 
प्रशनोत्तरमाटिका--श्रीनिवासकविक्रता 
9 ७ 29 क 15 (सटौका). 
बाटमागवतम्‌ 
30 {९ 26 आ 48 (१, २ सर्गी). 
30 { 31 आ 60 (९ सर्गान्तम्‌). . 
बालभारतम्‌- -अगस्त्यपण्डितक्ृतम्‌ 
2: ^ 3३ प्र 10 (१ सर्गः). 


33 1 2 प्र 206 (१, २, ७-१९ सर्गाः). 


बाटरामरसायनम्‌ कष्णशाखिकृतम्‌ 
84 24 के 19 (१, २ स्मौ). 
बृहत्कथामञ्जरी - क्षमेन्दरकृता 
24 {3 1 के 403. 
40 } 17 के 340. 
भक्तिसंवर्घनशतकम्‌-्रह्मदत्तकृतम्‌ 
40 ॥ 28 के 12. 


` नव 





भद्धिकाव्यम्‌-- भद्धिकृतम्‌ 
11 © 26 ब 44. 
मद्धिकाव्यन्याख्या (सर्वपथीना)-- मदिनाथक्ृता 
28 1 41 आ 320 (८-२१ सर्गाः). 
33 ॥ 17 आ 530. 
मह्टटशतकम्‌-- भह्टरक्रतम्‌ 
23 [1 2५ प्र 3 (३३ शोकाः). 
40 (\ 8 के 28. 
भागवतभारतरामायणसारः - चिदम्बरकविकृतः 
(अनतनारायणकृतन्याख्यायुतः) 
34 [ 35 ब्र 144. 
भागवताम्तम्‌ 
11 ? 110 ब 31 अस (सटीकम्‌ ). 
भामिनीविटामः- जगन्नाथपण्डितक्तः 
9089 दे 3. 
भारतरामायणभागवतसारः # 
27 ¢ 2 म्र 108 (१ सर्गः सन्याख्यः). 
श्रमरा्टकम्‌ _ कालिदाप्क्ृतम्‌ 
116 23 न 
मध्वविजयः-- नारायणपण्डिताचार्यक्ृतः 
11 0 1४: दे 96 (१२ सर्गपर्न्तम्‌ ). 
11 29 दे 308 (^-१३, सव्याख्यः). 
117 32 दे 118 (६, १६ सर्गौ, सन्याख्यः). 
मध्वविनयटीका (मन्दोपकरारिणी) -- रोषाचार्यङ्ृता 
8 13 दे 96. 
मयूरसन्देशः-रङ्गाचार्यङ्ृतः 
27 ‰ 40 ग्र 20 (८र्‌ शोकाः). 
मल्यजापरिणयः 
24 ॥ 28 के 12 अस, 





निः इम्मडिदेवर्‌ायक्रतः 
40 1 13 प्र 9५ (बालकाण्डप्रभृति युद्धकाण्डे 
६८ इटाकाः). 


महिषडातकम्‌ -कुद्धिकविकृतम्‌ 
‰0 1 1 प्र 43 (वाज्छेश्वरसुधीकृतर्छेषाथे- 
चन्द्रिकायुतम्‌ ). 
27 । 4 प्र 35 (सानुक्रमणिकम्‌ ). 


माघकराव्यम्‌ (शिश्युपाखवधः) माघकविकरतम्‌ 

8 7 4 प्र 62 (१ सर्गैः, द्राविडीयुतम्‌ ). 

४ 7 7 प्र 86 (४, ५ सर्ग, द्राविडीयुतम्‌ ). 
2५ ॥ 40 आ 4 (४ सर्गे, {७ शोकाः). 
2 (¦ 52 म्र 76 (२ सर्गः, सटीकम्‌ ). 

22 }1 23 आ 58 (४ सर्गः, सटीकम्‌). 
23 .\ 13 प्र ५० (१२, १३ सर्गौ, सटीकम्‌ ). 
23 ^ 17 आ 40 (७, ८, ९ सर्गाः). 

2३ .\ 39 आ 84 (२-६ सर्गाः). 

2३ । 2 आ 64 (१३ सर्गः, सटीकम्‌ ). 
23 1; 17 आ 66 (६ सर्मः, सटीकम्‌ ). 
23 ॥ 23 आ 68 (८ सर्गः, सटीकम्‌ ). 
23 ॥ 27 आ 38 (१३ सगः, सटीकम्‌ ). 
23 ॥ ॐ भ्र 208 ({२-१६ सर्गाः, 

सटीकम्‌ ). 

23 ५ 6 आ 50 (४ सर्गः, सटीकम्‌ ). 

23 1 12 प्र 20 (३ सर्गः). 

28 \ 59 म्र 16 (२ सगः). 

26 .\ 68 म्र 101 (४-६ सर्गाः, सटीकम्‌ ). 
५5 ॥ 2 म्र 48 (९ सगः, सटीकम्‌ ). 


कान्यग्रन्थाः 
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26 7 19 प्र 50 (१, ८ सर्गौ). 

26 7 47 प्र 18 (४ सर्गः). 

26 ( 2 प्र 48 (३ सगः, सटीकम्‌ ). 

26 © 5 म्र 154 (३, ६ सर्गौ, सटीकम्‌ ). 

26 (© ॐ म्र 15 (४, « सगौ, सटीकम्‌ ). 

27 9 प्र 15 (६ सर्गः, सटीकम्‌ ). 

27 10 प्र 47 (१, ४, ५ सर्गाः). 

27 ¢ 11 म्र 12 (र सर्गः, सटीकम्‌ ). 

27 12 प्र 0 (र स्मः). 

27 ¢ 13 प्र 29 (१८, २० सर्गौ). 

27 7 14 म्र 50 (र सगः, सटीकम्‌ ). 

27 7? 15 म्र 23 ( ९ सगः). 

27 1 16 ग्र 28 (४, ७ सर्गौ). 

27 7 17 आ 81 (१-९ सर्गाः). 

27 7 18 आ 36 (१, ३, ९, ६, १३ सर्गाः). 

27 # 19 आ 46 (१, ३, ? सर्गाः). 

27 7 20 प्र-आ 86 (१) ३, £, €- 
१४ सर्गाः). 

27 7 21 प्र 24 (१८, २० सर्गौ). 

27 ए 2 प्र.85 (७ सर्गः). 

277 2३ म्र 6 (१ सर्गः). 

27 7 24 म्र 11 (६ सर्गः). 

27 7 ‰ ग्र 9४ (१-७ सर्गाः). 

2 7 26 म्र 10 (८ सर्गः). 

27 ए 28 म्र 25 (८, ९ सर्गौ). 

27 7 29 प्र 5 (४ सगः). 

731 आ.21 ( सर्गः). 

% ए 34 आ 12 (७ सर्गः). 





25 042 म्र 15 (४, ६ सगौ) 

26 1) ३ प्र 70 (५ सर्गः, सटीकम्‌ ). 
25 1 34 प्र 69 (४ सर्गः, सटीकम्‌ ). 
26 ५ ३ म्र 20 (३ सर्गः). 


$ 2 





शा {37 म्र 116 (२-१२ सर्गाः). ह 
27 7 39 म्र 18 (६ समः, सटीकम्‌ ). 
27 ए 40 प्र 37 (२-४ सर्गाः). 
शए4ाप्र 12५ प्र्सरनौ). | 
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० काव्यग्रन्थाः 


27 42 प्र 9 (१ सर्म). 

27 7 43 ग्र 24 (३, ७-९ सर्गाः). 

27 7 44 त्र 28 (२ सर्गः). 

` 27 { 45 म्र 22 (३ सर्गः, सटीकम्‌ ). 

27 [ 46 म्र 36 (३ सर्गः). 

27 7 47 आ 42 (४, ८, ९ सर्गाः). 

27 [ 48 म्र 81 (१० सर्गः, सटीकम्‌ ). 

7 {51 आ 46 (२ सर्गः, सटीकम्‌ ). 

27 7 52 प्र 15 (१, २ सर्गौ). 

27 7 53 ग्र 43 (५ सर्गः, सटीकम्‌ ). 

27 7 54 ग्र 57 (४ सर्गः, सटीकम्‌ ). 

27 # 55 प्र 18 (१, २ सर्गी). 

27 ॥ 56 ग्र 28 (१, २ सर्गौ, सटीकम्‌ ). 

27 7 60 आ 20 (१ सगः, सटीकम्‌ ). 

27 # 61 प्र 55 (र, ४, ९ सर्गाः). 
2761 प्र 88 (१, ५ सर्गौ, सटीकम्‌ ). 

27 © 4 म्र 21 (९ सर्गः, सटीकम्‌ ). 


27 © 5 आ 123 (४, ५ सरग, सटीकम्‌ ). 


27 © १9 प्र 11 (४ सर्गः). 

27 ७ 10 प्र 22 (१० सर्गः). 

27 1 68 प्र 16 (३ सर्गः). 

29 # 5 प्र 100 (१-३, ७, ८, {१ सर्गाः 
सटीकम्‌ ). 

29 ॥ 12 त्र 13 ({० सर्गः). 

29 ९ 15 आ 10: (१, २, ४, ६-१२ 
सर्गाः). 

२301, 13 आ6 (१ सर्गः). 

1चकाव्यन्याख्या (परव्कषा)  मदिनाथक्रता 
23 ¢ 50 ग्र 116 (३-६ सर्गाः). 
26 1 2. आ 34 (८ सर्गे २२ शोक प्रभृति 


सगैपूरतिपर्न्तम्‌ ) 
¢ 27 आ 36 (६ सर्गः) 





५ 
7 49 म्र 20 (९ सर्म). 
75) आ 170 (१-५ सर्गाः). 
{ 57 म्र 63 (३ सगः) 
1 58 प्र 60 (३ सगः) 
59 ग्र 24.) (४-६£ सर्गाः) 
2 आ 38 (६ सगः). 
३ म्र 150 (३, ६, ७ सर्गाः). 
6 म्र 190 (१, २ सर्म). 
7 प्र 141 (३, 8, ७, ८ सर्गाः). 
8 म्र 69 (४ सर्गः). 
10 प्र 86 (१० सर्गः). 
(¦ 11 आ 10 (६ सर्गः). 
29 ( 4 प्र 144 (५, ६, १०, ११ सर्गाः). 
2 ॥ 1 प्र 88 (७, ८ सर्गौ). 
30 1. 13 आ 34 (१२ सर्गः). 
30 1. 28 आ 24 ({६ सर्गः). 
मावकाव्यव्याख्या--देवराजक्रृता 
4) ॥ 2 के 74. 
सुकन्दविटामः--नीलक्रण्ठदीक्षितङ्कतः 
ॐ 64 प्र 24 (आदितः ४ सरग १९ छोक- 
पयन्तम्‌ ). 
9 1 1 दे 79 (आदितः ४ सर्गे १५ छोक- 
पर्यन्तम्‌ ). 
मृद्राराक्षपकथांग्रहः 
27 11 27 आ 37. 
27 11 20 ग्र 38 (११९ छाकाः). 
मुद्रारा्षसकथापरारः 
24 ^ 4 म्र 30. 


मेषसन्देशः (मेघदूतम्‌ ) कालिदासकृतः 
४1३ प्र 160 (५१ छोकाः) द्राविडीयुतः. 
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36 ग्र-आ। 186 (२, ३, ५, ६ सर्गाः). 
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19 ^ 38 ग्र 20 (१९ शोकाः). 

19 1 59 प्र 54 ({ सर्गः, सटीकः). 

19} 2 आ 2 (पूवमेघे २२ शछोकप्रभृति | 

३३ श्रेकपयन्तम्‌ ). 

19 #[ 64 आ 3 (१ स्मः). 

% 7 50 आ 17. 

2 ५ 2 ग्र 180 (सटीकः). 

737 ग्र 13 (१ सर्म). 

{11 आ 86 (१ समः, सटीकः). 

11 38 आ 101 (सटीकः). 

प 47 प्र 118 (सरीकः). 

पि 52 त्र ५7 (सरीकः). 

11 53 म्र 16 (आदितः ५४ शोकाः). 

11 54 म्र 16 (आदितः ६४ शकाः). 

[1 55 आ 24 (३४ शोकप्रमृति पूति- 
पर्थन्तम्‌ ). 

29 1, 31 आ 56 (२ सर्गः, सटीकः). 

30 ९ 8 आ 104 (१ सर्गः, सटीकः). | 

34 }1 31 दे 52. 

38 1 39 दे 60. । 

39 13 7 अग्लम्‌ 13. 


मेघन्देशब्याख्या (सज्ञीविनी) मद्छिनाथकरता 
23 ॥ 10 म्र 108. 
25 {1 15 प्र 151. 
26 1) 2० म्र 200. 
27 11 39 आ 65 (ूरवमेषे २० शॐोकप्रभृति 
्रन्थप्रतिपयन्तम्‌ ) 
27 154 म्र 84 पवमेचे ५० श्छोक- 
पर्यन्तम्‌ ) 
30 4 25 आ 50 (उत्तरमेषः). 
30 1 31 आ 72 (१ सगः). 
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युधिष्ठिरविजयः-- वासुदेवछरृत 
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मेघसन्देशव्याख्या 
34 1, 39 दे 106 (पवमेघे ६४ शछोकप्रश्ति 


उत्तरमेघे ५० शोकपयेन्तम्‌ ) 


38 7 36 दे 20 (आदितः ९, २५-३४ । 


छाकपयन्तम्‌ ). 


यमकरत्राकरः - श्रीवत्साङ्कमिश्चक्ृतः 


]९ £ आ 129 (५ उच्छरासान्तम्‌ ) 


यश्लोषरकाव्यम्‌--वादिराजसुरिकृतम्‌ 


10 ॥ 15 म्र 7 


| याद्वराववीयम्‌-वेङ्कटाध्वरिकृतम्‌ ॥ 


7 [ 36 म्र 6. 
34 ( 10 ब्र 48. 


| यादवाभ्युदयः-वेदान्तदेशिककृतः 


91 29 दे 851 (२, ३, ७, ९, १४ सर्गाः, 

सटीक). 
27131 त्र 34 (१, २ सर्गौ). 
27 1 ३2 म्र 21 (१ स्मः). 
27 33 म्र 14 (१ सर्गः). 
27 1 ३4.ग्र 8 (२ सर्गः). | 
7 1 44 म्र 62 ({ सगः, सटीक). | 
27 1 45 म्र 19 (४ सर्गः) । 
27 1 46 प्र 41 (३, ४ सर्गौ) । 


2 1 52 ग्र 8 (५७ शोकाः). 
7 1 57 म्र 30 (५, ६ आश्वासौ). 
40 7 27 के 458 (सव्याख्यः, ७ आश्चास- 





10921 दे. 
श 1 57 प्र 424 (बाखबयुत्पत्तकारी). 


१२ 
40 ¢ 5 के 400. 


रघुनन्दनविलासः-- वेङ्कटाचार्य॑क्ृतः 
33 ¶ 1 प्र 200 (१५ सर्गान्तः). 
रघुवंशः-- काटिदासकृतः 
8 05 दे 42 (१ सर्गः, सटीकः). 
8 0 6 दे 36 (३ सर्गः, सटीकः). 
8 7 28 प्र 185 ({-र सर्गाः, द्राविडीयुतः). 
8 7 29 प्र 338 (१, २ सर्गौ, महादेवसूरि- 
कृतद्राविडीयुतः). 
8 1 32 म्र 162 (४, ^ सर्गौ, द्राविडीयुतः). 
9 7? 82 ग्र 12 (१४ सर्गः, सटीकः). 
10 3 26 दे 823 (सटीकः). 
10 1) 25 दे 42 (९ सगः, सटीकः). 
20 0 12 प्र 18 (१ सर्गः, सटीकः). 
20 { 40 आ 2 (४ सगः). 
21 20 प्र 13 (६ सगः). 
23 ^ 5 आ 56 (११ सर्गः, सटीकः). 
2३ ^+ 18 आ 48 (३ सर्गः, सटीकः). 
23 1 19 आ 32 (१२ सर्गः, सटीकंः). 
23 3 20 आ 38 (९ सर्गः, सटीकः). 
23 {8 34 आ 46 (३ सर्गः, सटीकः); 
23 7 42 प्र 128 (१-११ सर्गाः). 
23 © 18 आ 18 (११ सर्गः). 
28 7 8 प्र 20 (१० सर्गः). 
24 ^ 23 के 246 ({-५, ८-१३ सर्गाः). 
24 © 6 प्र 36 (१, २ सर्गौ). 
24 1) 2 प्र 12 (२ सर्गः). 
25 82 म्र 15 (€ स्मः). 
25 8 37 प्र ॐ (४-६ सर्गाः). 
26 7 1 प्र 40 (१, ६ सर्गौ). 
26 + 23 प्र 15 (९ सर्गः) 
26 ¢ ३ प्र 91 (५, ६, ७, ९ सर्गाः) 
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26 ¢ 29 प्र 44 (२, ४, ९ सर्गाः). 
26 1 41 प्र 6 (१ सर्गः). 

26 7 7 प्र 22 (४ स्मः). 

26 ? ॐ प्र 15 (२ सर्गः). 

26 7 47 प्र 6 (€ सर्गः). 

27 ( 20 प्र 26 (३, ९ सर्गौ). 

27 ए 63 म्र 40 (२. ३ सर्गौ) 


1 08 प्र 76 (२, ३ सर्गी, आंघ्रटीका- 


युतः) 
27 1 61 ग्र 58 ({-३, ९-११ सर्गाः). 
27 1 62 ग्र 10 (१० सर्गः). 


27 1 65 प्र 104 ({-३, ९-१२ सर्गाः). 


27 1 66 प्र 177 ({-्, 2, 949 
१२-१९ सर्गाः). 

27 1 67 प्र 12 (१० सर्गः). 

27 1 70) प्र 17 (८ सर्गः). 

27 17] प्र 10 (५ सर्गः). 

27 1 74 प्र 75 (१-३, ५, & सर्गाः). 

27 1 77 त्र 90 (२, ४-{१ सर्गाः). 

27 4 2 प्र 38 (८ सर्गः, सटीकः). 

274 3 ग्र 36 (१, २, ३ सर्गाः). 

27 ¶ 6 आ 48 (९ सर्गः, सटीकः). 

27 व 7 प्र 12: (१, ४ सर्गौ, सटीकः). 

27 ¶ 8 म्र 12 (५ सर्गः). 

27 ¶ 9 आ 46 (६ सर्गः, सटीकः). 

27 4 10 प्र 22 (२, ३ स्मौ). 

29 ^ 1 आ 44 (९ सर्गः, सटीकः). 

29 ^+ 3 आ 56 (६ सर्गः, सटीकः). 


29 23 आ 132 ({-३, ६-८, १०, 


१२-१९ सर्गाः). 


29. 29 आ 150 (२, १०, ११ सर्गाः, 


सटीक). 





(ट ४ 


29 1 29 आ 10 (७ सगः, सटीकः). 

3146 के 38 (१-९ सर्गाः). | 
रघुवशटीका- -आनन्ददेवयतिवहछभङ्गता 

34 1, 35 दे 69 (२-९ सर्गाः). 


रघुवशद्राविडटीका 
27 4 18 प्रद्रा 47 (१ सर्गः). 


बोधिका) 


34 7 4 दे 316 (३ सर्गे ७० शरोकान्तं, | 


& सर्गप्रभृति आन्तम्‌ ). 
रधुवंराव्याख्या-- जनादंनकृता 
9 236 ? 42 दे 248 (१२ सर्ग ५३ छोकादि 
९७, ६२-७३, ८&-९६) १०५- 
१०६, १३ सर्गे ९«-९४, ६५-६९, 
३-७६, १४ सर्ग १-९) १४- 
२९, ३१-४७, ५७-८७) १५ सर्गे 
१-११, १९-६६, ८७- १०३, १६ 
सर्गः, १७ सर्गे १-२१, २८-३<८) 


४९-८१, १८ सगे १-१९, २५- | 


९३ छोकान्तम्‌ ). 


रघुवंशाव्याख्या--नारायणकृता (पदाथेदीपिका) 
19 1, 53 म्र 14 (१, २, ५, ६ सर्गाः). 
40 13 28 के 96 (आदितः ४ सर्गपर्यन्तम्‌ ). 


रघ॒वंराव्याख्या--भद्रहेमाद्रिकृता 


रघुवंशाव्याख्या- गुणविनयगणिक्रेता (विदोपाथ- | 





36 7? 1 दे 286 ({ सगे २४ शोकादि ` 


सर्गप्रतिः, २ सर्गे २२ शछोकादि २८ 
छोकान्ते, ३८ छोकादि ३ सर्गे ६८ 
छोकान्तं, 8 सर्गे ११-१६, ४३- 
९१, ७७ प्रति सर्गप्रतिः, ९ सर्गः, 
६ सर्गे १-३१) ३९ प्रति सर्गपूतिः, 


७ सर्गः, ८ सर्गे {-४, १३ प्रग्रति | 





१३ 


सर्गपूरतिः, ९ सर्गे १-७६, {० सर्गे 
२३-४३, ५४ प्रभृति सर्गप्रतिः, ११ 
सर्गे {-२, २०-८४, १३ समः, 
१४ सर्ग १-६७, {९-१७ सर्गाः, 
१८ सर्गे १-! <) ३४-४९ 
शछोकान्तम्‌ ). 

26 1 ‰ दे 146 (३ सर्गे ७१२, २१-२८, 
९ सर्गे ४-३८, ४५-९१, ६ सगे 
३२-३७, ६५-८७) ७ सगे १२- 
२७, ४६ प्रमृति सर्गप्रतिः, ८, ९ 
सर्गो, १० सर्गे {-४३, ११ सग 
३४-९.०, १९ सर्गे ४ प्रमृति सरग 
पूतिः, १८ सर्गे ३३ प्रभृति सर्गपूतिः; 
१९ सर्गः). 

रघुवेशव्याख्या (सञ्जीविनी) मद्धिनाथङ्ृता 

20 ¢ 14 प्र 20 (१२ सर्गः). 

23 1 12 म्र 30 (९ सर्गः). 

25 11 15 ग्र 160 (६-९, ११ सर्गाः). 

27 1 72 प्र 36 (५ सर्गः). 

27 1 73 भ्र 27 (४ सर्गः). 

2745 प्र 92 (१, ३ सर्गौ). 

27 4 11 आ 194 (४-१९ सर्गाः). 

30 1९ 21 आ 370 ({-३, ६-८, १०-१९ 
सर्गाः). 

36 7 3 दे 18 (१६ सगे ७९ श्लोकाः). 

36 7 4 दे 44 (८ सर्गे ६७ श्छोकादि ८३ 
श्टोकान्तं, ९ सर्गे ६९ श्टोकादि १०. 
सर्गे ७९ इठोकान्तं, १२ सर्गे ३१. 
इोकादि ६८ शछोकान्तं, १३ सर्गे 
१६ श्छोकादि ३२ शोकान्तं, १४ 
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रघुवेशान्याख्या- समयसुन्दरोपाध्यायक्रतां 
35 # 13 दे 64 (१, २ सर्गौ). 
राघवपाण्डवीयन्याख्या (अर्थदीपिका) अनन्त- 
नारायणक्रता 
33 ॥ 19 आ 186. 


राघवपाण्डवीयन्याख्या (कल्पह्टी) रामसुरिङ्ृता 
33 1९ 19 आ 20. 


^ राघवपाण्डवीयन्याख्या (राघ्रवपाण्डवीयप्रकाशः) 


शरशिधरक्रता 

36 79 दे 162 (४ सर्गे ६ शछोकादि 
सर्गप्रतिः, ^ सर्गे १-१९, २९ प्रभ्रति 
सर्गप्रतिः, ६, ७ सर्गौ, ८ सर्गे १- 
५१, ९ सर्गे 2-७, १२ प्रभति 
सर्गघ्रतिः, १०, ११, १२ सर्गाः, १३ 
सर्गे १-११, १९२४, ३०-३५ 
शोकाः) 

राधाविनोदकाव्यम्‌ (सरिप्पणम्‌ ) रामचन्द्रकृतम्‌ 
३4 { 7 दे 4. 


राधाविनोद्कान्यप्रकाशः-- रामचन्द्रकरतः 
39 ए 14 दे 18. 


राधाविनोदकान्यव्याख्या 
34 | 27 दे 3 (दलोकंदयम्‌ ). 


 रामक्ृष्णविरोमकान्यम्‌- पुर्यकविक्ृतम्‌ 


191, 38 आ 6. 
22 & 12 म्र 4. 





रामचन्दरोदययमककाव्यम्‌- गोपाटरानेन्द्रकृतम्‌ 
ॐ 1 19 आ 18. ` 


रामचन्द्रोदययमककान्यन्याख्या 
30 1 19 आ 4 (३ छेका) 





रामायणसङ्कहः-- रामानचुजकरृतः 
20 ( 12 प्र 27 (आदितः युद्धकाण्डप्रारम्भ- 
पर्यन्तम्‌ ). 
2.) (} 13 ग्र 28 (आदितः युद्धकाण्डप्रारम्भ- 
पर्यन्तम्‌ ). + 
25 ^ 67 म्र 40. 


रामायणसारसङ्गहः - ईश्वरदीक्षितछरृतः 
241) 21 प्र 314 (युद्भकाण्डपर्यन्तं, सटीकः). 
29 1 14 ग्र 28 (अयोद्धयाकाण्डान्तम्‌ ). 


रामष्टप्रासः--राममद्रदीक्षितक्रतः 
‰ [९5 आ 20. 
27 { 2 प्र 24. 
30 ? 12 ग्र 21. 
34 1) 15 प्र 20. 


रामोदन्तः 
20 ( 7 ग्र 12 (आदितः आरण्यकाण्डपूति- 
पयन्तम्‌ ). 


रक्मिणीकल्याणम्‌- राजचूडामणिदीक्षितकृतम्‌ . 
20 ¢ 16 ग्र 28 (१ सग ३९ शछोकादि ३ 
सर्ग ८० शछोकान्तम्‌ ). 
38 ^ 13 दे 1858 (सं १-४). 


लक््मीकान्यम्‌-- तिरुमलाचारयक्तम्‌ 
10 7 1 दे 440. 


टक्ष्मीसहसखरम्‌- वेङ्कटाध्वरि वङ्कटाचार्य) कृतम्‌ 
20 ¢! 68 प्र 80 (१-८ स्तबकाः). 
20 ( 72 प्र 7 (१-२ स्तवकौ). 
2 1 5३ प्र 36 ({-५ स्तवका). 
26 † 7 प्र 6 (१ स्तवकः). 
30 2 म्र 140 (२४ स्तवकपर्यन्तम्‌ ). 


~ 
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30 1 28 प्र 122 ({०-१४० श्टोकाः, 
सन्याख्यम्‌ ). 
30 4 17 आ 48. 
30 4 29 आ 138. 
लक््मीसहस्रव्याख्या- -विजयराघवाचार्यकृता 
30 ॥ ४ प्र 322 (८ सतवकांतम्‌ ) 


0 ॥ 12 प्र 245 (१४-२२ स्तवकातम्‌ ). 


30 1 22 अ 132 (८ स्तवकांतम्‌ ). 

30 1 38 आ 204 (८, ९ स्तवकौ). 
वर्णपारसङ्गहः 

20 1; ३१ प्र 296. 
विक्रमराघवः 

20 7 ॐ आ 4 (२ सगः). 
विदग्धमुखमण्डनम्‌  -धर्मदापकरृतम्‌ 

10 1 17 दे 7 (१ परिच्छेदः). 

34 1 19 दे 62 (सटीकम्‌ ). 

34 # 19 दे 38. 

35 0 24 दे 80 (३ परिच्छेदान्तम्‌ ). 

35 0 93 दे 72. 
विद्ग्धमृखमण्डनन्याख्या (नूतना) नायक्रकृता 

36 +" 10 दे 30 (२-३ परिच्छेद). 
विवुषभूषणम्‌ 

20 7 28 प्र 12. 
विषारतम्‌ (पाण्डित्यरपरायनम्‌ ) त्यम्बकमिश्रकृतं 

20) 4 आ 7. 


11 03 दे 14. 

33 ए 8 म्र 2). 

33 1 12 प्र 6. 
| नीख्कण्ठकृतम्‌ 

8 © 8 आ 172 (५ तरङ्कान्तम्‌ ). 
शङ्करविजयः - -माषवकृतः 

9 ¢ 78 आ 110. 

10 8 दे 954 (१-१५ सर्गाः, विज्ञा- 

नभिक्षुकृतटीकायुतः). 

19 }1 13 म्र 82 (४, ६ सर्गौ). 

23 1 22 आ 26 (४ सर्गः). 
शङ्करविजयविासः 

90812 आ 4 (१ अध्यायः). 

20 1 50 आ 170 (आदितः ९९ अन्यायाः). 
शङ्करविजयसारः 

2 [51 ग्र 8 (२ सर्गौ). 
राङ्करविरासः-- विद्यारण्यक्रृतः (रिषकयागृतमारः) 

19 16 म्र 14 (र परिच्छेदे, ७३ 

अध्यायाः) 
शङ्कराभ्युदयः-राजचूडामणिदीक्षितक्रतः (राम- 
कृष्णसूरिकृतन्याख्यायुतः) 

39 ^ 14 प्र 488. 
शान्तिविलापः--नीलकण्ठदीक्षितक्रतः 

20 1, 4 आ 17. 

30 [ 18 प्रर. 


ॐ 1 12 प्र 4. । त 





विष्णुभक्तिकल्पलता- परुषोत्तमपण्डितकृता 
34 7 41 दे 94 | 


वैराग्यशतकम्‌-- नीलकण्ठदीक्षितकृतम्‌ 
8एशप्रि 


शान्तशतकम्‌- सिल्णक्रतम 
11 7? 52 ब 19 अस 


रिवलीलार्णवः - नीरकण्ठदीलितक्ृतः 





१1. 
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33 ए 1 प्र 190. साहित्यसुक्ष्मसरणिः-- श्रीनिवासाचार्यकरता 
शिवोत्कर्षमल्ञरी - नीटकण्ठदीकषितक्रता 19 6 आ 90 (सरटीका), 
33 # 12 प्र 6. सीतापतिविजयः (कोराद्रयम्‌ ) 
शुकसन्देशः 19 #{ 25 म्र 44 (१०१ इटोकाः). 


40 0 21 के 90 अस. 


शङ्खारतिटकम्‌ - काटिदासकरतम्‌ 
90174 प्र 6 (१५ शाकाः). 
26 1 18 त्र 6. 
239 1 8 आंग्टं 4. 
शरृङ्खाररसाष्टकरम्‌ 
9074 म्र 4. 
शृङ्खारश्छोकाः 
40 1) 4 के 8. 


श्रीनामविटासः- श्रीमत्साहिवकोलक्गतः 
9 ॥ 47 दे 3.44. 


सङ्क्षपमागवतामूृतम्‌ 
11 751 ब 63. 


सङ्गहरामायणम्‌ 


19 1) 56 आ 208 (सुन्दरकाण्डे ६ सर्गाः). 


सत्यबोधविजयः- कृष्णकरृतः 

40 1 16 दे 106 अस. . 
सदर्शीनघुदशंनम्‌ 

91 11 दे 100. 
सभारञ्जनङातकम्‌ - नीलक्ण्ठदीक्षितक्रतम्‌ 

2 0 2 प्र 12. 

33 1 12 प्र 3. 

34 1 प्र 10. 


सरसप्रबन्धः (केशवध्यानागरृततरङ्गिणी) केशवकृतः 


क 4 40 + 16 प्र 4) 
ॐ 
ने 
व 


4 
भि 











सीतापरिणयः --सु्यनारायणाध्वरिङ्ृतः | 
2४ 1, 21 प्र 21 (६ सर्गान्तः, सटीक) । 
सीताविजयः 
40 7 6 म्र 30. 
पीताश्वयेवरः 
35 ॥ 158 दे $. 
सुन्द्रदामोदरः 
38 { 66 दे ४2 (४ कढाकप्रभृति समग्रम्‌ ). 
सुभद्राहरणम्‌ (सविवरणम्‌ ) 
4.) (¦ 28 के 128 (४ सगैः असमग्र). 
सुमनोरज्जनकान्यम्‌ -- श्रीनिवासकविमार्वेभो मतम्‌ 
4) ! 12 प्र 24 (१-८ सर्गाः). 
सेतुरायविजयः 
19 11 11 आ 60. 
हनुमत्काव्यम्‌ 
8 (1 68 दे 25 अस. 
हंपसन्देशः- वेदान्तदेशिककृत: 
26 1 24 प्र 27 ({ आश्वासः). 
29 (¦ 3३ प्र 93 (सटीकः). | 
3 ह 20 म्र 16 (१, २ आश्वासो). | 
हंसपन्देङ्व्याख्या 
2 © 1 प्र 99 (१ आश्वासः, २ आश्चासे 
४० श्ठोकाः). 








= 
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() अष्पदीग्रन्थाः 
गीतगोविन्दम्‌ (कृप्णाष्टपदी)--जयदेवकृतम्‌ 
11 © 86 ब 63. 
19 11 55 म्र 34 (१-६ सर्गाः ७ सर्गे 
२४ छोकाः). 
21 ए 68 प्र 440 (सटीकम्‌ ). 
21 3 72 आ 28. 
21 8 73 आ 74 (१-३, ४ सगे २१ 
श्छोकाः, सटीकम्‌ ). 
21 ए 76 क 81 (१-१० सर्गाः). 
2102 क, प्र 58. 
21 1 12 ग्र 4 (२ सर्गे २८३८ श्छोकाः). 
21 7 14 कै 114 (२९-३० श्टोकवजं 
समग्रम्‌ ). 
21 प 35 के 29 (१ सग ४० इटोकाः, 
केरव्छ्याख्यायुतम्‌ ). 
22 1) 12 त्र 11 (अष्टपदी १२). 
22 1 13 ग्र 24 (अष्टपदी १०). 
2 1) 14 म्र 24 (£-१३ अष्टपदी). 
31 1 18 ओ 194. 
34 1 11 प्र 138 (१-९ सर्गाः, सव्याख्यम्‌ ). 
3ॐ5 © 148 दे 192 (१-७ सर्गाः ८ सगे 
८ श्छोकोः, सटीकम्‌ ). 
38 7 35 दे 82. 
40 3 22 के 16. 
गीतगोविन्दन्याख्या ्रुतिरज्ञिनी) रक्ष्मीषरसुरि- 
कृता 
24 ¢ 2 के 232 
गीतगोविन्दव्याख्या (्रुतिरञ्ञिनी) लक्ष्मणसुरिङृता 
19 © 63 म्र 188 


29 8 11 ओं 292 
+ 8 


30 © 19 आ 260. 


¦ (शिवाष्टपदी) चन्द्रशेखरेन्द्र- 
सरस्वतीकरता 
19 ^ 38 ग्र 12. 
26 प 21 म्र 19 (१-३ अष्टपदी). 
30 ५ 21 आ 40. 
33 ¶ 14 प्र 26. 


(२) समयोचितश्ोकाः 


अन्यापदेशचचछछोकाः 
8 © 43 आ 12. 


अन्यायपञ्चकम्‌ 
26 1 10 प्र 2. 


गोमूतिकादिवन्धनछछोकाः 
शा प 46 आ3. 


चतुर्दशशछोकन्याख्या 
11 1) 140 दे 8. 


चाटुश्छोकमज्जरी 
29 प 11 प्र. । 


चाटुश्छोकाः 
8 7 35 प्र 85. ` 
19 8 म्र1. 
19 1 90 आ 12. 
19 © 57 आ 27. 
19 30 आ20. र 
20 ए 28 प्र 2. ` ~ 
201 दक्र > 
20149 प्र 9. ` क 





१८ 
20 1 49 प्र 4. 
21 7 19 ब्र 196. 
21 7 20 म्र 106. 
21721 प्र. 
21 2 22 प्र 18. 
21 9 23 आ 13. 
21 7 24 आ 48. 
21 ए 26 आ 8. 
21 7 28 म्र 82. 
2] 31 प्र $. 
26 3 16 ग्र 6. 
27 047 प्र £. 


27 प 36 म्र 2 (५ शछोकाः). 


34 ^ 21 प्र 120. 
34 1 5 प्र 22. 
40 7 24 आ 9. 


चित्ररन्राकरः 
21 7 53 प्र 90. 
34 & 17 प्र 36. 


जलौद्नपश्चकम्‌ 
20 1 49 प्र 1. 
ताम्बूलसप्तकम्‌ 
25 28 19 प्र 2. 
ु्धटश्ोकाः (सन्याख्याः) 
35 0 &7 दे 30. 
` पाणिग्रहेतिशछोकः (सद्ाविडटीकः) 
21 22 प्र 2. 
प्रसङ्गरब्रावटी 
4 । 28 ¶ 30 आ 170. . 


=+ ~क ह 1 ॐ #॥ 
„+न 
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प्रसङ्करल्नावीपद्धत्यनुक्रमणिकरा 
28 4 30 आ 2. 


प्रास्ताविकश्छोकाः 
9 3 38 आ 8. 
| 21 ^ 23 आ 4. 
7 प 10 आ 8 
रामायणभारतमागवतसरारसङ्गह शछछोकत्रयम्‌ 
27 7 66 प्र 1. 
शृज्धार छो ककद्म्बः 
19 1 66 म्र 40. 
19 3 67 आ 34. 
शङ्कार शछछोकव्याख्या 
19 ९ 2 आ 16. 


 सुक्तिमाटा-- नागोजिषण्डितकरृता 
। 40 7 6 प्र 32. 





(*) सुभाषितग्रन्थाः 


भतृहरिसुभाषितम्‌-- मतृहरिकृतम्‌ 
। 8 प 9 प्र 10 (नीतिशतकमात्रम्‌ ) 


23 3 21 आ 108 (वेराग्यनीतितके). 


23 ¢ 10 आ 82. 

23 (^ 38 प्र 6 (सजनपद्भतिः). 

23 28 प्र 8 (सजनपद्वतिपर्यन्तम्‌ ). 
24 1) 27 म्र 46 (रैराग्यनीतिशतके). 
24 1 29 म्र 29 (नीतिरातकम्‌ ). 

27 ? 3ॐ7 ग्र 6 (वैराग्यशतकम्‌ ). 

28 }{ 2 आ 22 (नीतिङातकम्‌ ). 

28 ‰ 6 प्र 24 (शरङ्गारेदातकम्‌ ), 
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सुभाषितछछोकाः 


28 ){ 8 आ 145 (नीतिङतकान्तं, सान्ध्र- 
टीकम्‌ ). 

28 1 20 म्र 6 (पद्धतित्रयम्‌ ). 

28 }{ 2 म्र 49 (नीतिङातकं, सटीकम्‌ ). 

28 }{ 28 ग्र 48 (अज्ञपद्भतिमारभ्य नीति- 
पर्यन्तम्‌ ). 

‰8 1 29 आ 68. 

28 #†{ 56 म्र 48 (नीतिङतकमात्रम्‌ ). 

29 # £ प्र 60. 

29 ¶ 14 आ, प्र 67. 

30 © 26 म्र 21. 

30 1 2 आ 84 (विदत्‌, शौर्य, अर्थ, देव, 
दान पद्धतयः सान्ध्रटीकम्‌ ). 

33 1 5 म्र 70. 


भर्तृहरिमुभाषितन्याख्या 


28 }{ 26 म्र 140 (अज्ञपद्तिमारभ्य नीति. 


पद्धतिपयेन्तम्‌ ). 
वैराग्यशतकम्‌ -सटीकम्‌ 
ॐ5 ¢ 119 दे 25 (९२ छोकाः). 


व्याप्सुभाषितम्‌ 
33 7 28 म्र 10. 


पायणीयमुभाषितम्‌ 
8 117 दे 357. 


सुभाषितम्‌ 
9७6३ग्र, आ 88. 
23 प 21 प्र 50. 


 सुभाषितनीवीव्याख्या- वेदान्तदेशिककृता 


26 ¶ 7 प्र 58. 


सुभाषितपद्धतिः 
34 ^ 1] प्रं 276. 
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24 1 26 प्र 84. 


सुभाषितसद्गहः 


19 & 55 ग्र 2 (१८० शोकाः). 
23 ? 16 ग्र 88. 


(रः) चस्पूम्रन्थाः 


आचार्थचम्पूः--वरदाचार्यकरृता 


30 © 27 म्र 46 (३ स्तबकान्तम्‌ ). 


आचार्यचम्पूः- वेदान्ताचा्यकृता 


20 प्र 37 म्र 138. 

20 प 39 त्र 102. 

2१ 1) 33 म्र 20 (> स्तबकान्तम्‌ ). 
2३ © ‰4 म्र 144. 

23 ‰ 26 ग्र 48 (१, २ स्वको). 
24 7 23 आ 140 

25 .\ 63 ग्र 66 (१, २ स्त्रकौ) 
‰ 1) 7 म्र 144 

25 [1 5 प्र 58 (१, २ स्तवकौ). 
.26 1) 27 म्र 26 (४ स्तबकः). 
30 7 23 ग्र 131. 


इन्दिराभ्युदयः-रघुनाथमुरिकतः 


2 7 22 आ 64. 


कविमनोरज्ञनम्‌-सीतारामसुरिकृतम्‌ 


22 प्र 49 म्र 28 (आदितः ८८ श्लोकाः), 
9७911५4. - ----~---- ~~ 


कुमारविनयः-- सुत्रह्मण्यक्ृत 
` 22 ६26 आ 48 ({ आश्वासः समग्रः, 


२ आश्वासः असमप्रः). 


गङ्गवंशानुचरितम्‌-- वापुदेवरथसोमयाजिकृतम्‌ 
33 ए 14 ओ 312. 


गङ्गावतरणचम्पः--लक्ष्मीनारायणदीक्षितङ्ृता 
23 48 आ 68 (४ तरङ्ः). 


गोदापरिणयचम्पूः 
21 © 16 म्र 15 अस. 


चिन्तामणिविनयः-- रोषाचल्यतिकृतः 
-31 4 47 प्र 76. 


तटातक्रापरिणयः--गणपतिरालिकृतः 

8 7 25 प्र 53. 
त्रिपुरविजयचम्पूः--अतिरात्तयाजिक्रता 

21 {ए 27 प्र 106 (१-३ आश्वासाः). 
दत्तत्रेयचम्पुकान्यम्‌- दत्तात्रेयकविकृतम्‌ 

36 8 7 दे 79. 
दमयन्तीचम्पूकथा-- त्रिविक्रमभट्रकरता 

3449 दे 66 ( १-३ उच्छरासाः). 
द्रोपदीपरिणयचम्पूः- चक्रकविकृता 

28 + 4 म्र 62 (६ आश्वासान्तम्‌ ). 


धर्मचौ्यरसायनम्‌-गोपारयोगीन्द्रकृतम्‌ 
28 ^ 10 म्र 42. 


नीलकण्ठविनयकचम्पूः-- नीलकण्ठदीलषितकृता 

20 7 62 प्र 27 (अतिरिधिलम्‌ ). 

23 ^ 12 आ 126. 

28 0 49 प्र 112. 

28 (^ 51 प्र 138. 

28 © 56 प्र 136. 

28 © 57 भ्र 30 (१ आश्वासः). 

28 ¢ 58 आ 41 ({ आश्वासः). 
` 28 ¢ 65 प्र 38 (१ आश्वासः). 
(1. 


"ग [वि 
५० < 






काव्यम्रन्थाः 


28 © 67 प्र 130 ({-४, ५ आश्वास्े २१ 
शटोकाः). 

28 ¢ 71 आ 43 (३ आश्वासान्तम्‌ ). 

28 (^ 78 प्र 152 (४ आश्वासान्तम्‌ ). 

33 1 12 प्र 48. 


नृपिह्यचम्पूः- भदट्रश्रीकेशवकरता 

३4 {ए 26 दे 45. 
मद्राचलचम्पूः- राघवार्यक्रता 

ॐ0 ए 9 म्र 33. 
। भागवतचम्पूः--अभिनवकालिदासक्रता 


23 ॥ 26 आ 26 (६ स्तबकमात्रं सटीकम्‌ ). 
27 ^+ 17 प्र 12 (१, २ स्तवकौ). 


भागवतचम्पूः --चिदम्बरङृता 
34 प 1 त्र 128 (१, २ स्तवकौ). 


भागवतचम्पू्याख्या (रन्नावरी) अक्रयसूरिकृता 
21 7 8 आ 217. 


। भारतचम्पू; (चम्पभारतम्‌ ) अनन्तभट्रक्रता 
8 प्र 14 प्र 370. 

19 1 56 प्र 182. 

21 5 प्र 219. 

21 7 6 प्र 216. 

21 1 7 म्र 183. 

21 7 9 प्र 68 (६ स्तवकान्तम्‌ ). 
21 7 19 म्र 214 (११ स्तबकान्तम्‌ ). 
21 7 20 प्र 68 (१० स्तवकान्तम्‌ ). 
21 21 प्र 40 (र स्तनकान्तम्‌ )* 
2 7 22 प्र 112 (4 स्तवकान्तम्‌ ). 
21 7 2: प्र 150 (७ स्तवकोन्तम्‌ ). 
21 1) 24 प्र 140 (३ स्तवकान्तम्‌ ). 
21 7 28 प्र 160 (९ स्तबकान्तम्‌ ). 
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21 1) 26 आ 226 (११ स्तबकान्तम्‌ ). 

21 1) 27 आ 34 (९, १० स्तवक). 

21 1 28 ग्र 38 (३ स्तबकान्तम्‌ ). 

21 1 29 आ २4 (३, ४ स्तवकौ). 

21 1 31 प्र 50 (६ स्तवकान्तम्‌ ). 

21 1) 3 म्र 34 (१, २ स्तबक). 

21 1) 40 प्र 54 (८ स्त्के ४५ शटोक- 
परशरति स्तवकप्रतिः). 

21 7 41 ग्र 38 (८-१० स्तवकाः, ११ 
स्तबके ९६ इोकाः). 

22 [ 58 म्र 444). 

2३ .\ 19 ग्र 120 (४ स्तवकान्तम्‌ ). 

23 + 2 ग्र 218. 

23 3 28 म्र 106 (५ स्तबकान्तम्‌ ). 

3 } 37 म्र 174. 

23 23 39 आ 134. 

25 ५ 64 प्र 56 (३ स्तवकान्तम्‌ ). 

28 ^+ 7] म्र 28 (३ स्तबकः). 

23 1 12 प्र 214 (प्रधमस्तवकं विना प्रणैः). 

28 ॥ 21 म्र 114 (८ स्तजकान्तम्‌ ). 

28 1 15 ग्र 98 (१, ३, ४ स्तत्रकाः). 

25 34 म्र 150 (प्रधमस्तनको नास्ति). 

26 7 10 प्र 212. 

26 1 21 म्र 208. 

29 1, 21 आ 200. 

29 # 11 आ 134 (११ स्तवकान्तम्‌ ). 

30 1. 34 आ 148. 

34 24 आ 159. 


भारतचम्पूप्रतिषदार्थः 
21 1) 30 आ 10 (१ स्तबके ६ इटोक- 
प्रभृति ४५ श्छोकान्तम्‌ ). 








मारतचम्पूव्याख्या (सरखतीविासः) नृतिह्याचायं 
(अपर्याप्तामृतदाम) कृता । 
21 1 33 म्र 106 (१, २ स्तवकौ). 
21 7 34 अ। 49 (७, ८ स्तबकौ). 
21 1) 35 म्र 64 (१० स्तबकः असमप्रः). 
21 1) 36 ब्र 474. 
21 1) 37 म्र 64 ({-९ स्तबकाः). 
21 7 38 म्र 233 ({-६£ स्तबकाः). 
21 ¬ 39 म्र 176 ({-४ स्तबकाः). 
21 1) 42 प्र 154 (१, २ स्तबकौ). 
21 1 61 ग्र 344 (४ स्तबके २१ शोक- 
प्रति प्रन्थपूतिपयेन्तम्‌ ). 
22 1 59 प्र 194 (६, ७, ८ स्तबकाः). 
2 ^ 52 आ 72 (१, २ स्तत्रकौ). 
30 1.3 आ 220 (१-४ स्तबकाः). 
मारतचम्पून्याख्या--मानवेदङृता 
- 21 © 70 के 440. 


| भारतचम्पृव्याख्या--रामचन्द्रक्ृता 


30 1 37 आ 138 (१-९ स्तवका). 
मारतचम्पूव्याख्या--लोकनाथसुरिङ्ृता 

33 7 26 म्र 68. 
मद्रकन्यापरिणयः-- गङ्गाधरकविकृतः 

8 1 23 दे 300. 
मद्रकन्यापरिणयन्याल्या 

27 1 24 आ 56 ({-३४ शोकाः). 

36 7 3 दे 232. ॑ 
गदरव ----- ---- 

27 ¢ 25 आ 14. | 
26 17 प्र 24 (१, २ स्तनको). 
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माग्हायचम्पूः-- विरिच्चिपुरनाथकरता 
33 7 2 प्र 180 ({-& आश्चासाः). 


यात्राप्रबन्धः--समरपुंगवदीक्षितक्रतः 
946 दे 468. 
23 ^+ 34 प्र 104 (१-५ आश्वासाः). 
27 1 37 प्र 106 (१, ६-८ आश्वासाः). 


रामायणचम्पूः (चम्पूरामायणम्‌ , मोजचम्पूः) भोज- 
राजक्रता 

21 7 43 प्र 88 (आदित सुन्दरकाण्डान्तं) 

21 > 44 आ 183 

21 7 45 म्र 152. 

21. 1 आ £84 (आदितः सुन्दरकाण्ड- 
पर्यन्तम्‌ ). 

21 2 म्र 142. 

21 ॥ 8 म्र 27 (वाङ्काण्डः). 

21 # 5 ग्र 60 (सुन्द्रकाण्डपर्यन्तम्‌ ). 

216 प्र 80 (आरण्यकिष्किन्धासुन्दर- 
काण्डाः). 

211 7 प्र 204. 

21 08 आ 62. 

21 09 म्र 40 (बालकाण्डः). 

21 ¢ 10 आ 30 (बाढायोध्याकाण्डौ). 

21 ॥ 11 प्र 143 

21 7 12 प्र 100 (सुन्दरकाण्डपर्यन्तम्‌ ) 

21 ¢ 14 प्र 51 

21 ¢ 15 म्र 270. 


21 7 16 प्र 150 (किष्किन्धाकाण्ड. | 


पर्यन्तम्‌). 
29 ए 26 आ 98 (अयोध्यादिसुन्दर 


` काण्डान्तम्‌ ). 
23114 पर 18 (सटीका, बालकाण्डे विचित्‌). 








23 ¶ 6 आ 80 (आदौ पत्रचतुष्टयं नास्ति). 

24 3 24 म्र 259 (सुन्दरकाण्डान्तम्‌ ). 

2 प 2 प्र 110 (आर्यादिसुन्दर- 
काण्डान्तम्‌ ). 

26 7 18 म्र 114. 

29 (¦ 36 प्र 112. 

29 [र 16 आ 132. 

30 1 28 आ 132. 

341 अ 162. 


रामायणचम्पूः--शिवरामशाच्िङ्ृता 
23 (^ 13 प्र 174 (अवसाने पत्यं नास्ति). 


रामायणचम्पृ्याख्या (सज्ञीवनम्‌ ) घनरयाम- 
पण्डितक्रता 
21 7 30 आ 21 (किष्किन्धाकाण्डान्तम्‌ ). 


रामायणचम्पून्याख्या (पद्योजना) वेङ्कटनारायण- 
कृता 
21 # 13 ग्र 220 (आदितः सुन्द्रकाण्ड- 
पर्यन्तम्‌ ). 

21 ¢ 18 प्र 294. 
2 7 6 प्र 59 (आरण्यकाण्डान्तम्‌ ). 
26 1 19 प्र 178 (आरण्यकाण्डान्तम्‌ र, 
28 1 37 प्र 102 (किष्किन्धाकाण्डान्तम्‌ ). 
29 0 5 आ 340 


रामायणयुद्धकाण्डचम्पूः--राजचूडामणिदीक्षित- 
कृता 
20 © 40 प्र 17. 
34 1 28 त्र 18. 


रामायणलक््मणचम्पूः-- रक््मणकविकरता 
20 ¢ 22 प्र 24 ({-९२ श्लोकाः). 
20 ¢ 43 आ 24. 
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20 ¢ 47 म्र 52. 
2३ ^ 12 आ 36. 
23 39 म्र 26. 
26 + 2३ म्र 32. 
26 7 18 म्र 37. 


रामायणलक्ष्मणचम्पूल्याख्या (मञ्जूषिका) राम- | 
चन्द्रा्यकृता 
2 ¢ 42 आ 140 (२० शछोकप्रभृति 
परतिप्यन्तम्‌ ). 
रामायणोत्तरचम्पूः--राघवकविकरृता (स्मार्तीया) 
19 }{ 64 आ 32 (१-६२ शोकाः). 


रामायणोत्तरचम्पूः-वङ्कटाध्वरिकृता (वेष्णवी) 


वरदाम्युदयचम्पूः (हस्तिगिरिचम्पूः) वेङ्कटाचार्य- 
कृता । 
20 ]) 66 म्र 2) अस, 
26 7 10 म्र 1%6. 
26 7 13 ग्र 46 (पञ्चमविलासपूतिपयन्तं 
वतते अदिस्तु न ज्ञायते). 
26 7 21 म्र 14 अस, 
26 1 % म्र 78. 
= 34 1 19 प्र 50 (१-३ उल्छसाः). 
वह्ठीपरिणयः- सुत्रह्मण्ययाजिकृतः 
20 1 1 त्र 3 (१ तरङ्कः समग्रः, २ तरङ्क 
७० इटोकाः). 





21 0 45 म्र 57. 

21 {ए 37 ब्र 14 अस. 
22 © 3 म्र 20 अस. 
22 © 7 म्र 106. 

22 ७ 50 म्र 92. 

23 1 39 म्र 88 अस. 
28 1 27 म्र 78. 

26 1 19 प्र 102. 
26 च 14 प्र 84. 


रामायणोत्तरचम्पूः--श्रीवेङ्करङृष्णसुरि्कता 
20 © 22 म्र 66 (१-१४४ श्टोकाः). 
21 9 2 प्र 53 (सटीका). 
22 © 1 प्र 60. 
24 \ 9 म्र 45. 


 रामायणोत्तरचम्पूल्याख्या- राघवार्यङृता 


ॐ0 7 19 प्र 198 


वज्मकुटीविटासः-अकरिङ्गमट्रकृत 
86 7 11 प्र 220. 








विक्रमसेनचम्पूः- नारायणरायक्ृता 
10 © 1‰ दे 45. 
विश्वगुणादद्चैः-वेङ्कटाध्वरिकृतः । 
20 7 56. म्र॒ 62 (आदितः काञ्चीवर्णन- 
पयेन्तम्‌). 
20 7 57 प्र 133. 
20 7 58 म्र 72 (आदितः ४७२ इ्टोकाः). 
20 7 59 प्र 166 (आदितः ४८८ श्ठोकाः). 
20 7 62 प्र 48 (आदितः पाषण्डिवर्णन- 
पर्यन्तम्‌ ) 
20 7 64 ग्र 20 (आदितः महाराष्टदेश- 
वणनान्तम्‌ ) 
20 7 65 प्र 26 (१३० श्छोकप्रभृति काश्ची- 
वर्णेनान्तम्‌ ). 
20 7 66 प्र 71. 





20 7 69 ब्र 196. 
22 © 55 प्र 88. 


23 ए 27 प्र 140 (आदितः चोष्देक- ` 


इ, च ‰ ३ | | "५ 
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23 4 11 आ 142. 
26 7 13 ग्र 32 (आदितः २३३ श्टोकाः). 
29 1 18 म्र 58. 
विश्वगुणादशश्याख्या (मावार्थपिप्पणी) श्रीरेल- 
लक्ष्मणकरृता 
1.4 11 दे 60. 
वेदान्ताचार्यविजयः- -कवितार्किकसिद्यकृतः 
29 © 33 प्र 100. र 
शङ्करानन्दलहरी (निरोषठयचम्पुकाञ्यम्‌ ) स्वामि- 
दीक्षितक्रता 
33 1 4 म्र 76. 


शिवरामचम्पूः--शिवरामसुरिकृता 
22 1 21 प्र 196. 


सप्तस्थानचम्पूः- वेङ्कटसुन्बकविकृता (प्रदर्शना- 
ख्या) ॐ 
22 1) 81 प्र 134. 


सरवदेवविलासः 


22 { 17 म्र 172 अस. 


सीतापरिणयचम्पूः--रामभद्रकृता 
10 6 12 दे 112. 


इरिश्न्द्राम्युदयचम्पूः- स्वामिराचिकरृता 
ॐ 7 17 म्र 86. = 


~ 


(र) नीतिग्न्थाः 


-- 


4. „ 29114 त्र 30. 


कोरिरीयरीका (नयचन्द्रिकरा) माधवयज्वकृता 
39 ^+ 19 दे 432 (आदितः ३ अध्या- 
यान्तम्‌ ). 
कोरिलीयार्थशाखरटीका (प्रतिपद्पञिका) भट्खामि- 
कृता 
39 ¢ 18 दे 431 (आदितः २ अधिकरण- 
पूतिपयेन्तम्‌ ). 
नीतिमज्ञरी 
2 © ‰8 म्र 32. 
नीतिशतकम्‌-सुन्दरपाण्डयकृतम्‌ 
33 7 28 प्र 22. 
नीतिछोकमज्ञरी 
40 ^ 2 प्र 18. 
नीतिन्छोका | 
25 ए 19 प्र 13. 
28 (¦ 74 म्र 6 (४३ श्टोकाः). 
नीतिपारः 
19 © 48 म्र 20 (७८ रोका). 
19 ७ 49 प्र 72. 
19 © 61 प्र 9 ({३९. इटोकाः, द्राविड- 
टीकायुतः). । 
19 ¶ 54 आ 42 (३६ इटोकाः, आंघ्रद्राविड- 
टीकायुतः). 
19 {९ 41 आं 22 (५२ इटोकाः). 
19 1 68 आ 72 (७५ श्टोकाः, आ्र- 
टीकोयुतः). 
20 1 23 प्र 63 अस, 
24 7? 17 क 16 (४६ श्लोकाः, आंधर- 
। टीकायुतः). 
25 ? 38 प्र 96 द्वाविडीयुतः). 








€ (! 30 म्र 52. 
28 (53 प्र, द्वा 60 (१०० श्ढोकाः, 
द्राविडीयुतः). 
28 (; 66 प्र, द्रा 122 (द्राविडीयुतः). 
28 0 (68 ग्र, द्रा 70. 
28 (^ 69 प्र, द्रा 66 द्राविडीयुतः). 
31व 2] प्र 16. 


शाङ्गधरपद्धतिः - राङ्गधरङृता 
39 । 136 दे 160 अस. 


सुक्तिमुक्तावलिः ` जल्टणदेवकरता 


19 © 62 म्र 102 (६९ श्टोका:, द्राविडी- 


युता). 
33७8 म्र 232 अस. 


(शफ) चरितग्रन्थाः 


अप्पयदीक्षितचरितम्‌ - शिवानन्द्यतिकृतम्‌ 
30 1 14 प्र 61. 
33 7 9 म्र 45. 
कुचरग्रामदानपत्रम्‌ (राजवंश्ावलिः) माघवाचा्यं- 
कृतम्‌ 
8 प्.ॐ दे 4. 
पद्मपादचरित्रम्‌ 
36 1) 12 प्र 93. 
बिल्हणचरितम्‌ - बिल्हणकविकृतम्‌ 
2३ 1 11 आ 24. 
28 1९ 2 प्र 20 (आदितः ४२ इटोकाः). 
28 [र 7 आ 15 (उत्तरभागः). 
28 | 10 आ 11 (वभागः). 
29 0 23 म्र 13 (१३७ श्लोकाः). 
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भद्रबाहुचरितम्‌ -रब्रनन्दिकृतम्‌ 
36 ५ 8 प्र 9३. 
मोजचरितम्‌ ` वह्ालकविकृतम्‌ 
23 © ‰ म्र 144. 
27 [7 47 म्र 72. 
27 7 48 ग्र 72 (अतिङिधिटम्‌ ) अस. 
27 9 म्र 62 अस. 
29 1 8 आ 43 अस. 
ॐ [ 28 म्र 100. 


माणिक्यवाक्यचरितम्‌ 

30 [ 14 म्र 14 (आदितः ६ अध्यायाः). 
मिथ्यापवादविष्वसः- चन्द्ररेखरसुरिक्ृतः 

9 7 68 म्र 11. 

977 म्र 14. 


रामचच्त्रिव्याख्या 

40 0 22 के 44. 
रामाुजचरित्रम्‌ 

‰ 1} 44 प्र 140. 


वादिराजवृत्तरब्रसङ्गहः --रघुनाथाचार्यज्ृतः 
8 1 20 दे 16 (२ प्रबन्धो). 


वासुदेवचरितम्‌ 
३4 ¢ 19 के 162. 


विक्रमारकचरितम्‌ः 
8 ? 27 प्र 14 (आदितः १२३ शटोकाः). 
20 7 6 आ 102 (आदौ पत्रपञ्चकं नास्ति). 
22 © 36 म्र 2 (ऋक्षङ्ञापमोचनम्‌ ). = = 
28 † 17 म्र 30 (साल्मञ्ञिकाकथा) अस. | 
विद्यारण्यचरितम्‌ 
9 ¢ 73 आ 16. 
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वीरचरितम्‌--अनन्तवीरकतम्‌ 
8 1 10 आ 100 (२८ अध्यायाः). 


वीरनारायणचरितम्‌--अभिनवभदटरनाणङृतम्‌ 


20 © 65 आ 192 (आदितः ^ उच्छरसाः). 


। शिटाङ्ञासनपत्निका 


8 36 दे 80. 


9118 दे 52 (१ उच्छरसः समरः, २ सुदामचस्तिम्‌ ` श्रीनिवासकविकृतम्‌ 


उच्छासः असमग्रः). 4) 7 12 प्र 8. 
नाटकयन्थाः 
८) नाटकम्नन्था, अनर्षराघवव्याख्या (इषटर्थकल्पवह्ली) रामानन्दा- 
सनर्भराघवम्‌ (मुरारिः) मुरारिक्रतम्‌ 1 । 

22 } 3ॐ2 प्र 127. ८ = ध 214 (९-७ अङ्काः). 

22 1 33 म्र 158. ५ 28 प्र 488 (१-९ अङ्काः). 

23 { 15 प्र 26 (१, २ अङ्क). + 2 अम (४, ५ अङ्को). 

25 7 18 प्र 148. ॐ ¶ 16 प्र 170 (१-३ अङ्काः). 


28 11 11 प्र 9. 
27 प 36 प्र 69 ({-४ अङ्काः). 


27 ¶ 37 प्र 52 (१-३ अङ्काः, सटीकम्‌ ). 


27 प्र 4 प्र 10 (२, ३ अङ्को). 
27 ¶॥ 44 आ 127. 
ॐ0 ॥ ३ प्र 132 ({-५ अङ्काः). 
30 44 प्र 59 (१-३ अङ्काः). 
3ॐ0 1 23 आ 146. ˆ“ 
ॐ3 7 12 ओ 186. 

` 331, 31 प्र 80 ({-४ अङ्काः). 
34 1 24 आ 134. 
94 © 17 प्र 32 (आदितः ४ अङ्काः). 
344 34 दे 64. 
34 1, 36 दे 123. 





अनधेराघवन्याख्या (पञ्चिका) विष्णुशर्मक्रता 
24 (\ 21 के 350. 


अनर्षराघवव्याख्या 
28 1. 42 प्र 1. (१ अङ्कः). 


अनर्धराघवव्याख्या - हरिहरशाचिकृता 
23 9 43 प्र 140 (१-५ अङ्काः). 
23 © 42 प्र 126 (१ -४ अङ्ाः). 
27 11 45 आ 51 (६, ७ अङ्कौ). 
27 {1 4] प्र 319. 
30 ¶ 21 आ 178 ({-६ अङ्काः). 
20 {९ 14 आ 17 (१ अङ्कः). 
ॐ0 { 25 आ 40 ({-३ अङ्काः). 
33 © 10 प्र 364. 
234 7 22 प्र 40 (६ अङ्कः). 
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अभिषेकनारकम्‌- भासकृतम्‌ 
4) ( 18 के 7). 


अविमारकम्‌--मासङ्तम्‌ 

40 (0 18 के 74 अस. 
आनन्दराधवः-- राजचूडामणिदी्ितकृतः 

22 0 78 आ 221. 
आश्वर्यचूडामणिः--रक्तिभद्रकृतः 

40 ॥ 8 के 280. 
आश्वर्यचूडामणिव्याख्या 

40 (1 4 के 261 अस. 


उत्तररामचरि्म्‌--भवभूतिङरतम्‌ 
19 [९ 36 प्र 170 ( १-६ अङ्ाः). 
22 (& 2 प्र 98. 
22 ( ¢ आ 122 ({-६ अङ्काः). 
22 ७ 15 म्र 56 (१, २ अङो). 
2 & 16 ब्र 131. 
22 (~ 17 म्र 85. 
‰ & 18 आ 90. 
2 ( 19 आ 9५. 
22 ७ 2 म्र 110. 
22 # उ म्र 82. 
२३ 9 म्र 100. 
28 ( 11 म्र 64 ({-£ अङ्काः). 
26 \ 23 प्र 27 (१, २ अङ्कौ). 
26 {1 2० म्र 110). 
29 ^^ 28 आ 53. 
29 1 9 आ 62. 
29 ४ 23 आ 46 ({, २, ५-७ अङ्काः). 
उत्तररामचरितन्याख्या--- घनरयामपण्डित्‌ (काट- 
यवेम) कृता 
8 ॥ 22 दे 270. 





25 3 7 म्र 18 ({ अङ). 
उत्तररामचरित्तन्याख्या (भवमूतिमावतलस्परिीनी) 


वीरराघवकरता 
28 ४ 7 प्र 320. 


उन्मत्तरा्वम्‌-मास्करसुरिक्तन्‌ 
19 {आ 24. 
29 } 8 आ 11. 


उन्मत्तराघवम्‌ - विरूपाक्षकृतम्‌ 
33 ए 29 आ 18. 


कनकटेखाकल्याणम्‌ - भदटबाणकृतम्‌ 
3) ५8 म्र 52. 


कमटिनीकटहंसम्‌- राजचूडामणिदीक्षितकृतम्‌ 
23 + 33 प्र 38 (१-३ अङ्ाः). 
26 1 10 प्र 60. 
29 ^+ 28 आ 30. 
29 1 9 आ 4). 


कामबाणः- नारायणकरविकृतः 
22 1 11 ब्र 118. 


चण्डकौशिकम्‌-- आर्थकषमन्द्रकृतम्‌ 
21 ¢ 5: प्र 58 ({-< अङ्काः). 


चन्द्रटेखापरिणयः -- तिर्मलाचार्य्तः 
30 ५ 10 प्र 84. 


जानकीपरिणयः- रामभद्रदीक्षितकरतः 
23 ॥ 47 ग्र 11; (१-६ अङ्गाः). 
23 131 प्र 158. 
27 1 शत्र 


जीबन्ुक्तिकल्याणम्‌ - -नलाध्वरिनम्‌ 4 
23 87 मा 54. ब 
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ज्ञानम॒द्रानाटकम्‌ 
% \ 5 प्र 34. 
26 7 17 म्र 34. 
तपतीसंवरणम्‌--ङलदोखरवमंक्रतम्‌ 
40 1 1 के 98. 


दूताङ्गदम्‌ _ सुभटकविक्रृतम्‌ 

35 0 147 दे 12. 
घनज्ञयनाटकम्‌ (घुमद्राषनज्ञयम्‌ ) कटदोखरवमं- 

कृतम्‌ 

40 1 1 के 114. 
घनज्ञयविजयः--जयदेवकृतः 

2३ 11 44 आ 28. 
नलचरित्रम्‌ नीट्कण्ठदीशषितकृतम्‌ 

38 1 8.9.12. 
नागानन्द्‌ः-- श्रीहर्षकरतः 

28 ^ 78 आ 88 

40 (¢ 18 के 104 


नागानन्द्न्याख्या (नागानन्द्विमरिनी) जयराम- 


कृता 

24 (1 22 के 288 (आदितः ९ अदकः २४ 

छोकाः). 

प्र्यम्नानन्दम्‌ -वेङ्कटाध्वरिकृतम्‌ 

2४ 1 ॐ प्र 132 (अतिरिधिलम्‌ ). 
प्रबोषचन्द्रोद्यः--छृष्णमिश्रङृतः 

10 (32 दे 64 

11 10 ब 58 अस 

11 ॥ 11 ब 7]. 

11 © 98 ब 24). 

23 # 14 प्र 26 (१, २ अङ्गो). 








%8 [ 20 आ 14. 

28 121 आ 72. 

28 { 24 आ 48. 

28 [ % म्र 99. 

28 1 26 आ 50). 

28 [ 45 प्र 94. 

28 {1 5) आ 84. 

2 ॥ 14 आ 38. 

304] त्र 68. 

30 ९ 1 आ 261 (सटीकः). 

30 †‰ 12 आ 81. 

30 {९ 28 आ 82. 

38 ॥ 42 दे 66. 

प्रोधचन्द्रोदयव्याख्या -- मन्विरोखर (गोपमन्ति- 

नादि्गोपमन्ति) कृता 


29 1 13 आ 114. 
30 1 28 आ 170. 


प्रनोधचन्द्रोदयव्याख्या (प्रौदप्रकादः) सुब्रह्मण्य- 
पुषीक्ृता 
10 1 10 दे 245. 
28 1 20 आ 129. 
28 1 21 आ 113. 
30 (21 प्र 18 
33 75 म्र 110 


प्रसन्नरा्रवम्‌---जयदेवकृतम्‌ 
19 1.7 आ 186. 
23 1 5 प्र 154 (आदौ पत्ऋयं नास्ति). 
24 7 26 प्र 64 (आदितः ४ अङ्काः). 
20 11 22 आ 100 
26 ॥ 42 प्र 120 (आदितः ७ अङ्क ४६ 
शोकाः) 
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26 7 17 म्र 174. 
‰9 \[ 11 आ 96. 
33 7 16 म्र 110. 
प्रियदरशिका- श्रीहष॑कृता 
29 ७ उ म्र 50. 
बाटरामायणम्‌ 
28 1 4 ब्र 56. 
मैमीपरिणयः- शटकोपक्ृतः 
33 7 18 म्र 92. 
मेरवविरासः-- वेयनाथक्ृतः 
24 \ 4 ग्र 26. 


मदनगोपाटविलासः- गुरुरामकविकृतः 
10 & 12 दे 45. 
मख्यजापरिणयः 
‰6 1 10 म्र 51. 
मल्िकामारुतम्‌--उदृण्डकविकृतम्‌ 
25 1 33 म्र 58. 
40 { 13 के 450. 


। माधवानटनाटक्रम्‌ ` आनन्द्षरङ्कृतम्‌ 


38 1} 133 द्‌ 26. 


| माटविकाभनिमित्रम्‌- कालिदासकृतम्‌ 


‰7 © 44 आ 93. 
27 © 3: म्र 76. 
29 1, 19 आ 46. 
29 1, 36 आ 60. 
34 \ 18 म्र 34. 


माटविक्राथिमित्रव्याख्या 
काटयवेमभूषकरृता 
29 1, 19 आ 44. 
29 1. 36 आ 84. 
30 1, 41 आ 86. 


(कमारगिरिराजीया) 


माटविकािमिन्नव्याख्या --नीटकण्टकृता 
33 1 6 प्र 86. 


माटविका्चिमित्रन्याख्या 
34 \ 18 प्र 24 (१-३ अङ्काः). , 





महानाटकम्‌--(हव॒मन्नाटकम्‌ ) हदमत्कविकृतम्‌ मिध्याज्ञानखण्डनम्‌ - रविदासकृतम्‌ | 


111 26 दे ॐ. 


2 ( 24 म्र 95 (आदितः १७० शोकाः). 


‰ © 41 प्र 106. 


महावीरचरितम्‌-- भवभूतिङ्ृतम्‌ 
19 1, 19 प्र 26 (१, २ अङो). 
28 } ॐ ग्र 78 
29 \ 28 आ 40 
2 1 9 आ 44 


३4 1 31 दे 34. 


मुद्राराक्षसम्‌-विशाखदत्तकरृतम्‌ 
23 ^ 32 म्र 74. 
24 .\ 4 प्र 284 (सन्याख्यम्‌ ). 
27 11 22 प्र 104. 
30 ॥ 19 म्र 78. 
30 प 4 प्र 118. 


महावीरचरितव्याख्या (मावपरयोतिनी) वीरराघवा- | मुद्रारक्षसव्याख्या ` धरुण्डिराजव्यासयन्वछृता 


चार्यकृता 
27 ए 75 ब्र 162 (१-४ ङ्गाः). 


3ॐ0ए5प्र 104. 
30 प 4 म्र 100  ‰.: 







३० 


यतिराजविजयः (वेदान्तविटासः) 


वरदाचार्यङ्ृतः 
30 7 7 प्र 258. 


र्रावी --श्रीरर्षकृता 
29 1 44 त्र 49, 
27 4 30 आ 68. 


रत्नेश्वरप्रसादनम्‌-- गुरुरामकृतम्‌ 
33 7 32 प्र 104. 


वसुमङ्गटनारकम्‌ 
33 {+ 29 आ 48. 


वाप्षन्तिकापरिणयः- शटारियतीश्वरकृतः 


22 1, 35 म्र 79. 


किक्रमो्भ्ीयम्‌--कारिदासङकृतम्‌ 

20 # 2 प्र 30 ({-३ अङ्काः). 

2 7 3 प्र 58. 

20 7 4 प्र 2 (१, २ अङो). 

20 5 प्र 66. 

20 7 7 प्र 8]. 

20 ॥ 13 प्र 80. 

2३ ^ 3] प्र 36. 

23 9 50 आ 46. 

2 1 28 प्र 12 (र अङ्कः). 

2 & 1 प्र 89. 

2 प 16 प्र 7. 

26 ¢ 23 प्र 97. 

30 ६ 19 आ 45. 

39 ॥ 9 आंग्लम्‌ 76. 
 विक्रमोर्वश्ीयनान्दी-्ोकन्याख्या 
८. 20 7 47 म्र 10. 


व : 





नारकम्रन्थाः 


घ्रच्किशतं | किक्रमोर्वशीयव्याख्या  काटयवेमभूपकृता 


3ॐ0 [ए 19 आ 4 (१, २ अङ्को). 


विदग्धमाधवम्‌--रूपगोखामिकृतम्‌ 
33 8 5 ओ 212. 


विवेकविजयः-रामाुनकविङ्कतः 
26 7 23 म्र 106. 


वेणीसंहारम्‌- भट नारायणङ्कतम्‌ 

91 31 दे 108. 

20 [ 15 प्र 105. 

20 ॥ 16 आ 118. 

23 ¢ 20 आ 54. 

2 # 13 प्र 106. 

30 1\ 23 आ 21 ({-३ अङ्काः). 
वेणीसंहार्राकृतव्याल्यानम्‌- -हरिहरक़ृतम्‌ 

9 33दे 22. 


बेदवह्वीपरिणयः--वेङ्कटार्यं (श्रीरंगायंसुते) कतः 

22 ){ 36 ग्र 34. 

26 1 7 म्र 31 ({-« अङ्काः). 
शाकुन्तलम्‌ (अभिज्ञानराकन्तलम्‌ ) कालिदास- 

कृतम्‌ 

19 #{ 59 प्र 138. 

2५ ॥ 27 प्र 26 ({ अङ्कः). 

20 { 28 म्र 64. 

‰ 1 29 आ 28 ({-४ अङ्काः प्रथमपत्रं 

विना). ५ 

20 [९ 3० म्र 46 ({-५ अङ्काः). 

20 {ए 31 ब्र 96 (१-६ अङ्काः). 

2 1 ३ प्र 160. 

2५ {ए 33 प्र 194. 

20 #‰ 34 म्र 44 ({-४ अङ्काः). 





=== अक = = "न बक 


नीरकम्रस्थाः + ३९१ 


20 [९ 35 प्र 86. 

20 {९ 36 म्र 129. 

2.) 1९ 45 म्र 129. 

22 #1 8 प्र 110. 

23 11 23 त्र 62 (१-३अङ्‌ाः). 
24 .\ 11 प्र 206. 

25 7 9 प्र 123 ({-£ अङ्काः). 
28 11 16 म्र 36. 

26 > 49 प्र 42 (पत्रसप्तकव्जं १-९ अङ्ाः). 
26 ¢ 28 प्र 96. 

29 1 44 प्र 102. 

३04१५ अआ 80. 

39 ॥ 10 आग्टं 224. 


शाङन्तलप्राकृतरीका 

३4 [ए 25 दे 36. 
शाकुन्तलन्याख्या 

34 [र 13 त्र 140 ({-& अङ्काः). 
शाङन्तलन्याख्या - काटयवेमभुपक्ृता 

9 1 23 दे 144 (१-३ अङ्काः). 

20 1. 3४ आ 44 (१ -५ अङ्गाः). 
शाङुन्तटपञ्जीवनम्‌ -- घनरयामपण्डितकृतम्‌ 

20 1९ 50 म्र 30 (१ अङ्कः). 
सङ्कल्पसुर्योदयः - वेदान्तदेशिककृतः 

9 7 10 आ 47 (१-४ अङ्ाः). 

19 1 22 आ 216. 

23 † 36 म्र 68 (४-६ अङ्काः). 

26 -+ 31 प्र 108 (१-५ अङ्काः). 

26 1 प्र 256. 

26 1 12 प्र 180. 

29 #{ 11 आ 170. 

30 7 16 ब्र 262. 


| 
| 


¦ सकल्पसूर्योदयविवरणम्‌ 


23 © 37 प्र 48 (१, २ अङो). 

सकल्पसूर्योदयव्याख्य। (प्रमाविटामः) अहोबलार्यं- 
कृता 

29 \ 6 आ 154. 

30 # 33 ग्र 44 (१-३ अङ्काः). 

30 7? 2] प्र 224 ({-५ अङ्काः). 
पकल्पसूर्योदयव्याख्या - -नृसिंहराजाचार्यृता 

39 \ 16 प्र 947 सं २. 
संकल्पसुर्योदयन्याख्या -- श्रीनिवासायंङृता 

30 1 2 म्र 218 (१-९ अङ्काः). 
सत्यमामापरिणयः - कृष्णकविङृतः 

19 7 54 आ 164. 

19 7 28 ब्र 148. 
सीताविजयेन्दिरापरिणयः -- सुत्रह्मण्यक्रतेः 

ॐ © 1 म्र 147. 
सुभद्राषनंनयम्‌ ` गुरुरामकविक्कृतम्‌ 

40 ^ 5 प्र 52. 
सुभद्रापरिणयः - नह्ाकक्छितः 

30 ए3ग्र 74. 

ॐ 6५5 ग्र 86. 
सेवन्तिकापरिणयः- - चोकनाथकविक्रितः 

10 17 दे 215. 
सौगन्धिकाहरणम्‌-- विश्वनाथकक्छितम्‌ 

29 9 24 आ 21. 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ - भाप्तकृतम्‌ ----- 

40 7 5 के 126. | 
हास्याणैवः र 

3382 178. | : 


३२ 1 नाटकभन्थाः ने न द 
(१) प्रकरणग्रन्थाः ` वसन्ततिटकमाणः- -वरदाचा्कृतः । 28 7 10 आ 56. (५) व्यायोगगन्था; ` 
‰0 1 4 आ 68. । 28 ¶ 24 प्र 38. 
छ न 20 7 5 आ 68. | % 1 अ 34. | पन 
५१७ । 2 1 भ). | ३4 ^ 12 प्र 60. । ~ 17. 
- ङु * | व 
ध + ग्र (त १-७ अङ्काः). 20 9 8 आ 32. | र न ५ र 4 
ध. 20 ‰ 10ग्र4 : पत्रचतुष्टयं विद्यते). च्व ६ 2३ दे 32. 
27 ५51 आ 135. प्र 4 (आदितः पत्रचतुष्टयं विद्यते) 


‰ ए 11 म्र 90. 
38 7 47 दे 204 (जगद्धक्रतरीकायुतम्‌ ). श |; ~ 





न 20 ए 69 ग्र 58. 
मा 1 -त्रिषुरारिकृता 3 13 अ 48. + 
23 ^ 14 आ 178 ({-& अङ्काः). 4 ? 14 आ 48. भ कर । । 
27 © 4 ब्र 241 ({-७ अङ्काः). ‰ \ 48 आ 58 
भ ः † ४ अटङ्कारमृक्तावटिः (नृसिंहमूपाटीयम्‌ ) कृष्णयन्व- 
शा 6 49 प्र 175 (१-७ अङ्काः). ‰6 1 39 प्र 8 (भादितः २७ श्लोकाः). 0 अ 1" 
मालतीमाधवन्याख्या- पूर्णपरस्वतीकृता 30 ¶ 9 आ 43. कान्याल्कारसुत्तम्‌--वामनछृतम्‌ 29 1 18 आ ‰08 
24 0 7 के 482. 30 1, 6 आ 50. 33 ए 26 म्र 88. म 
3 6 अलङ्काराररा भूषणम्‌ --कन्दालया्यकृतम्‌ 
मालतीमाधव शछोकानुक्रमणिका 9 0 जा ~ काव्यालङ्कारसुतरवृत्तिः--वामनकृता 10 1 33 दे 256 (चतुर्ोल्ासो नास्ति) 
23 प 36 ग्र 8. ृज्ञारमूषणम्‌ - म्वाणङृतम्‌ १ 28 0 ५९ म्र 158 (दोषप्करणान्तम्‌ ). 
19 1 68 आ 10. काव्यालङ्कार सुत्रवत्तिव्याख्या (कामधेनुः) | नन्तः | 
1. ्रिषुरहरभूपाल्कृता 33 8 3 ओ 75 अस. 
(11) भाणग्रन्थाः शृङ्गार भूषणम्‌-- वामनभद्कृतम्‌ । 10 प 16 दे 314. गाने 
४ 20 7 62 प्र 9. 38 7 88. ; 
‡- रेगनाथकरतः 9 | श 30 ए 33 आ 92. 
30 ए 4 आ 48. ृजञारभूषणम्‌  अनन्तकविहृतम्‌ --- अलङ्कारसर्वसखम 
अनंगपतजीवनमाणः- वरद्कविक्रितः | धभ ५ $ ् वः 22 © 44 आ ‰8 (रसनिरूपणान्तम्‌ ) 
५ ॥ 29 ( 32 अओ 3 > 1 
0.५9 म्र 44. 6) सूत्रेतरमन्थाः 40 0 26 के 19. 
मुकन्दानन्दभाणः-- काशीपतिकविराटृतः -- । अलुङ्कारकोस्तुभः-- कटाचारयकृतः 40 1) 3 के 94 अस (अतिदिथिलम्‌ )* 
ठ 2 10 आ 98 | क 8 1 16 त्र 114 (कोर्रयम्‌ ). . उज्ज्वलनीलमणिः -रूपगोखवामिकृतः 
19 आ 8) | 15) प्रहुसनम्रन्थाः । 
न | अरुङ्काखन्यः (अज्ञातनामायन्तकः) ` 88 8 9 जो 263 
स॒कन्दानन्दसंम्रह-छोकमालिकरा | मगवदन्नुदीयम्‌ 341, 51 दे 82 अस. एकावरी--विद्याघरकविकृता 
27 ५ 10 आ. । 40 1 8 के 24. । 34 }॥ 24 दे 68 अस. । 34 © 19 म्र 110. ` क 
 रमोहास्माणः  श्रीनिवासदासकृतः टम्बोद्रप्रहसनम्‌-वेङ्कशवरकविक्ृतम्‌  अलङ्कारन्दरिका ` ` | कविकण्ठपाराः (अन्तो नाम नज्ञायते) = 
४. 30 1९4 आ 36. 23 7 43 प्र 42. 


6 


80 ए 38 म 198. 1 9 70ठिजा96अस. = ` 








1 


अलङ्कारम्रन्थाः 


वितावतारः--पुरुषोत्तमसुधीकृतः 


30 1, ‰4 आ 284 (विषमाठंकारान्तम्‌ ). 


व्यद्पणम्‌-राजचूडामणिदीक्षितकृतम्‌ 


2 7 27 आ 192 (सव्याख्यम्‌ , आदितः 
४ उद्छासे मिश्रमेदविवेचनपयेन्तम्‌ ). 

2 4 28 प्र॒ 30 (आदितः दङमोह्टास- 
पर्यन्तम्‌ ). 


24 ^ 25 के 333 (नवमदरामोट्ासमात्रम्‌ ). । 


24 ¢ 8 के 524 (१-८ उद्छासाः). 


26 7 24 त्र 118 (आदितः १० उद्धासाः, | 


सव्याख्यम्‌ ). 
30 & 4 म्र 54 (छक्षणान्तम्‌ , सटीकम्‌ ). 
33 1 5 म्र 99 (तुल्ययोगितान्तम्‌ ). 


करान्यप्रकाशः --मम्मटमद्रकृत { 


24 ^ 26 के 136. 

29 ^ 30 आ 153 (काव्यप्रकाराविवृतिः 
भद्रनारायणक़रता इति प्रन्थेऽस्ति). 

35 ¢ 51 दे 373 (सन्याख्यः). 

40 1) 3 कै 102 अस (अतिरिधिलम्‌ ) 


काव्यप्रकाडल्याख्या 


काव्यप्रकारिकाटीका (काव्यप्रकाशटीका, साहित्य- 
चूडामणिः) भद्रगोपाल्कृता 
25 & 6 ग्र-आ 250 (१-१० उह्छास- 
पर्यन्तम्‌ ). 


| काव्यप्रकारिकाटीका (कान्यप्रकाशटीका, साहित्य- 


| 


काव्यप्रकारिकान्याख्या 


। काव्यप्रकारिकान्याख्या 


दीपिका) भास्करमिश्रकृता 
2 प 34 आ 138. 
काव्यप्रकाशिकाटीका (काव्यप्रकाश्चटीका, आनन्द्‌- 
वधेनी) रुचिनाथकृता 
34 © 14 प्र 300. 
(काव्यप्रकारन्याख्या, 
काव्यकोमुदी) देवनाथकृता 
29 ^+ 7 आ 322. 
(काव्यप्रकाङ्ान्याख्या, 
. ऋजुवृत्तिः) नरपिह्यसूरिकृता 
815 आ 105 (आदितः संसृष्टिसंकर- 
पर्यन्तम्‌ ). 
29 ^+ 27 आ 40 (प्रथमोह्छासः). 
30 ‰ 32 आ 49 (१-३ उद्छासान्तम्‌ ). 


काव्यरन्रन्याख्या (अर्थप्रदीपिका) 


अलङ्कारम्न्थाः 


24 7 12 आ 274. 

29 ^ 8 आ 30. 

29 ¶ 34 प्र 46 (आदितः ३ परिच्छेदान्तम्‌ ). 

29 1 9 आ 37 (आदितः ३ परिच्छे- 
दान्तम्‌ ). 


काव्याद्शेव्याख्या 
8 7 33 दे 168 (१, २ परिच्छेदो). 
चन्द्राोकः--जयदेवकृतः 
21 21 आ 18. 
21 1) 18 भ्र 108. 
2 {९ 30 म्र 13. 
23 1 25 आ 56 (कुवलख्यानन्दसहितः). 
28 11 26 म्र 251 प्रतिषेधाटंकारान्तम्‌ ). 
26 ए 26 म्र 6 (समासोक्तिप्रगृति सन्दे- 
हालङ्कारपर्यन्तम्‌ ). 
39 3 24 आ 14. 
29 (^ 2३ प्र 20 (निरुक्यलकारान्तः). 
33 7 3 ओ 14. 
चन्द्रारोकटीका (बुषरज्ञिनी) वेङ्गलसुरिकृता 
28 1 20 प्र 198 (अर्थाङङ्कारप्रकरणम्‌ ). 
29 ^ 16 आ 136 (अर्थालङ्कारप्रकरणम्‌ ). 


३५. 


22 [ए 31 प्र 136 (आदितः अप्रस्तुतप्रडं 
सान्तम्‌ ). 

‰2 1९ ३९ प्र 164. 

22 1९ 33 म्र 154. 

2 [र 34 प्र 112 (कोशदयम्‌ ). 

22 1 35 आ 62. 

22 [९ 36 आ 65. 

‰2 1९ 37 आ 180. 

22 ९ 38 आ 132. 

2 1 40 म्र 12 (आदितः प्रकाङ्ञाठङ्ार- 
पर्यन्तम्‌ ). 

2 1 41 आ 14 (आदितः उपमेयोप- 
मान्ता). 

23 1 43 म्र 64 (आदितः समासोक्ति- 
परयन्ता). 

23 1 38 आ 92. 

2 ¢ 26 म्र 96 (आदितः अर्थान्तरन्या- 
सान्ता). 

29 ¢ 23 ग्र 5 (आक्षेपादि गूढोक्यन्ता). 
29 (0 24 ग्र 120 (आदितः व्याजस्तुति- 
पन्ता). | 

29 ( ‰0 प्र 164. 
30 1, 30 आ 56 (आदितः पर्यायोक्यन्ता). 





11 1) 25 दे ॐ5 (८ उह्वासान्तम्‌ ). 40 0 12 के 134. चन्द्रारोकप्रकाशः--प्रच्योतनभटाचायंकृतः 33 1 9 ग्र 82 (आदितः काव्यलिदान्ता). 
काव्यप्रकाराव्याखल्या--मास्करमिश्रकृता काव्यलक्षणसंग्रहः- ` श्रीनिवासकृतः 29 ए 24 आ ॐ. 38 7 21 दे 310. 
1176 दे 36. 22 1 26 प्र 202. चनद्रारोकन्याख्या (कुवलयानन्दः) अप्मयदीकतित- | चन्द्रारोकब्याख्या (ङुवच्यानन्दसङ्गहः) श्रीराम- 
काव्यप्रकारान्याख्या 26 © १ प्र 120 (संग्रहत्रयपर्यन्तम्‌ ). : 
--यज्ञशवरकृता 0 + कृता 
= धः 1 ५ (15 ग्र कय 19 ४ ० 102 (आदितः सङ्करप्रकरणा- क. 
कान्यादश्चेः-- ( ् कुवलयानन्दचन्दिका) 
काव्यप्रकारिका 119 व 9 अस, 19 1 61 प्र 104 (आदितः प्रतिवस्तूप- | चन्द्रिका ( वैद्यनाथकृता 
815 आ 13. 23 1 26 आ 54 (प्रथमपत्रे विना ३ परिच्छे- मान्तम्‌ ). 29 611 प्र 64 (आदितः मति व 
274 28 आ 4 (पदादियमकविकल्पान्तम्‌ ). दान्तम्‌ ). - 2 [ए 30 ब्र 143. दीपकान्ता). त क 
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दीपिका (कुवलयानन्दकारिकादीपिका) 
आश्ञाधरकृता 
8 @ 47 दे 60 (आदितः अप्रस्तुत- 
प्रशंसान्ता). 
रपिकरज्चनी (कुवलयानन्द्व्याख्या) गङ्गा- 
धरमनीषिकृता 
24 ^+ 20 के 300. 
27 4 36 म्र 56 (विम्वप्रतिविम्बभाव- 
प्रभृति उपमालक्षणान्ता). 
27 4 37 आ 358 (आदितः उपमा- 
न्ता). 
27 4 38 प्र 255 (आदितः सन्देहा- 
न्ता). 
सददयोह्छासिनी (कुवल्यानन्दञ्याख्या) 
10 प 3 दे 534. 


चमत्कारचन्द्रिका--विश्वशवरकविकृता 
22 \ 56 आ .100 (रसविवेकान्ता). 
30 1. 11 आ 200. 


चित्रमीमांसा---अप्पयदीक्षितकृता 
30 1 47 प्र 112 (आदितः उत्यरेक्षान्ता). 
30 4 6 आ 62 (आदितः परिणामान्ता). 
20 [इ 30 आ 61 (आदितः उत्मरक्षान्ता). 
दशरूपकम्‌ (पावलोकम्‌ ) धनज्ञयकृतम्‌ 
21 1.2 आ 124. ४ 
 दृशरूपकावोकः--घनिककविकृतः 
29 ॥ 14 आ 86 (आदितः हास्यरसान्तः). 


द्शरूपकावरोकलघुटीका-भदधनरपिदमकृता 


24 ॥ 5 के 126 (आदितः  परिच्छेदान्ता). 
33 1 6 आ 107 (आदितः ४ परिच्छेदान्ता). 


# 
+, 
५ 
; > छी. नै त 








| नवरसलक्षणम्‌--वासुदेवकृतम्‌ 


ॐ ¢ 76 दे 7. 


नाटकपरिभाषा--रिङ्गघरणीशकृता 
29 1 9 आ 18. 


नाटकलक्षणम्‌ 
27 [र 37 म्र 3 (आदितः विष्कम्भान्तम्‌ ). 
33 © 7 म्र 56 (कान्यप्रकरणम्‌ ). 
प्रतापरुद्रीयम्‌--विद्यानाथकृतम्‌ 
22 1. 22 म्र 132. 
23 7 3 म्र 52 (आदितः नाटकप्रकरणान्तम्‌ ). 
23 ¢ 22 आं 152. 
28 1 1 प्र 34 (अभिसारिकादि, नाटकान्तम्‌ ). 
28 [ 2 म्र 128 (आदितः दोषप्रकरणान्तम्‌ ). 
28 1 3 म्र 122 (नाटकप्रकरणादि रसप्रकर- 
णान्तम्‌ ). 
28 1 7 म्र 144 (रसप्रकरणादि आन्तम्‌ ). 
28 1 15 आ 99 (आदितः संसृष्टिपयन्तम्‌ ). 
28 1 16 आ 178. 
28 1 43 म्र 56 (नाटकप्रकरणम्‌ ). 
29 © 13 म्र 216 (आदितः विशेषोक्य- 
न्तम्‌ ). 
29 (© 18 क 90. 
30 # 11 म्र 120 (आदितः साराककारा- 
न्तम्‌ ). 
3044 आ 160. - 
30 ॥ 27 आ 172 (आदितः कान्यलिगा- 
न्तम्‌ ). 
प्रतापरुद्रीयन्याख्या 
सोमपीयिकृता 
25 © 2३ ग्र 327. 
27 4 23 म्र 247 (आदितः काकतालीयान्ता). 


(रन्रापणम्‌ ) कमारखामि- 
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27 1 26 ग्र 264. 27.41 24 आ 61. 
28 1 10 म्र 262 (आदितः समुचचयान्ता). 29 ^ 10 आ 52. 
28 4 20 आ 32 (आदितः ३ अकाः). 30 1 34 आ 30 (आदितः १३३ श्चोकाः). 
29 ¶ 36 म्र 174. 3049 आ 35. 
29 #1 9 आ 200. 35 3 116 दे 46 (आदितः १२८ शोकाः). 
30 7 13 म्र 100 न्ता वी 
 “ 1» भर 100 (स्सादि दोषान्ता) | रसमज्ञीपद्याल्कारध्वनिनिणेयः 
मामहाठंकारः-- भामहकृतः 77191 आ 11. 
1.4 7 दे 64. 
रसमञ्जरीव्याख्या (व्यङ्गयार्थकौमुदी) अनन्त- 
मनोरमा ब्व 
27 ए 42 म्र 52 : तुल्ययोगितान्ता). 
ग्र 92 (आदित तान्ता) ‰ 1 13 आ 2, 
रघुपतिरहस्यप्रदीपिका--श्रीम॒निकृता 29 {113 अ 106 (आदितः १०४ 
8 $ 18 दे 38 (आदितः संभोगप्रकरणान्ता). शोकाः). 


रतिमञ्ञरी-- जयदेवकरृता 
26 3 18 प्र 7 (२१ छोकाः). 
रपकल्पद्ुमः-- जगन्नायमिश्चक्ृतः 
38 1) 14 दे 1352 (सं ३). 
रसगङ्गाधरः-- जगन्नाथपण्डितकृतः 
8 ¶ 5 आ 130 (आदितः विषमालंकारान्तः). 
23 प 1 आ 136 (आदितः सन्देहाल्कारा- 
न्तः). 
30 ¶ 18 आ 641. 
रसतरंगिणी- माचुदत्तक्रता 
845 आ 63. 
36 7 40 दे 52. 
रसतरंगिणीरीका--भानुदत्तकृता 
10 7 39 दे 80 (आदौ पत्रचतुष्टयं विना 
समम्रा). 
रसमज्ञरी- भावुदत्तमिश्चकृता 
26 1 9 म्र 44. 
2 व 17 म्र 24. 


रममञ्रीव्याख्या (व्यङ्गयार्थकोमृदी) चन्द्रमानु- 
कृता 
341 35 दे 172 (परकीयाप्रकरणे २२ 
छटोकप्रभरति समग्रा). 


रसमञ्जरीव्याख्या (सुधा) दत्तात्रेयकृता 
19 © 30 आ 128. 
रसमञ्ञरीव्याख्या (चिन्तामणिः, परिमलः) शोषकृता 
8 ॥ 49 दे 38 (आदितः मुग्धाधीरालक्षण- 
पर्यन्ता). 
३4 १ 18 दे 148. 
रसमज्ञरीन्याख्या (आमोदः) 
10 ¶ 13 दे 66 (आदितः ‡ प्रकरणान्ता)- . 
रपमज्ञरीपारसङ्गहः (मधुरमज्ञरी) दततत्रेयृतः ` 
27 1 18 म्र 8. 3 
ष 
पनन + । 


40 7 3 के 57 अस ( 






३८ छन्दोमन्थाः छन्दोप्रन्थाः | ३९ 





रसिकरसायनम्‌ । ग ह पिङ्गल्छन्दोलक्षणव्याख्या--दामोदरङृता , | इततरतनाकन्याख्या (चन्द्रिका) प्रभाव्छभकृता 
39 1 3 दे 148 (आदितः ४ प्रकरणान्तम्‌ ). 9 ४ 41 आ > (रसनाटकप्रकरणे). 11 1 23 दे 35 (आदितः किरीटवृत्तपय- 20 1 30 म्र 61. 
4 शृङ्गारतिल्कम्‌--रुद्रभद्रकृतम्‌ न्ता). वृत्तरत्नाकरव्याख्या (म्रतसज्ञीविनी) मास्करराय- 
शुद्रटाख्ङ्कार्‌ 1; --भट्रद्रकरत ~ 9 1 = 
34 1 16 दे 86. 9? 42 प्र 31. पिङ्गल्छन्दोविचितिमाष्यम्‌- यादवप्रकाशक्रतम्‌ कृता 
ना शरङ्गारदीपिका--वेममूपाल्ङ्ृता 9 1 22 दे 275 (आदितः ८ अध्यायपयेन्तम्‌ ) 1087 दे 142. 
| . १ 30 9 आ 905. {4 वृत्तयुमणिः- गङ्गाधरङृतः 4 
34 ¶ 17 दे 112 (३९ अध्यायाः). त ं 20 1 8 म्र 4 (आदितः पतऋयं वियते). 20 1 %8 शर 26 (आदितः दरतविटम्बितवृत्त- 
34 7 66 दे 30. व त | 23 © 45 आ 8. वृत्तरत्नाकरव्याख्या (धीशोधिनी) श्रीनायक्ृता 
वागमटालङ्कारटीका साहित्यकमु र । 8 7 58 आ 54 (आदितः ४ अध्यायाः). 
वाग्मरालङ्कारटीका ५ ष 19 7 7 आ 48 (आदितः ३ उद्छासान्ता). वत्तमौक्तिकम्‌ (पिङ्गलवातिकम्‌ ) चन्द्रहोखरभट- 9 7 8 प्र 11 (आदितः आर्यान्ता). 
39 67 दे 24 (आदितः २८ श्छोकाः). साहित्यचिन्तामणिः- -वीरनारायणक्ृतः कृतम्‌ 11 1 126 ब 5 (आदितः शरदूखविक्रीडि- 
वाग्मटालङ्कारवृत्तिः (काव्यकुमृद्चन्द्िका) 9428 दे 312. 38 ¢ 39 दे 60 अस. तान्ता). 
9. साहित्यरषणम्‌--विश्वनाथकविराजक्ृतम्‌ वृत्तरब्राकरः- -केदारान्तर्वाणिकृतः < भ < र ध. 
वृत्तिवातिकम्‌ 11 > 37 दे 204 (६ परिच्छेदः) 19 ^ 6 आ 6. ५ ५ कः 
20 1 24 आ 26 (आदितः द्रसागोप- | साहित्यरन्राकरः-- धर्मसुधीकृतः 20 1 5 आ 14. 301, 9 जञा 36. 
लक्षणापर्न्तम्‌ ). | 29} 12 आ 262. ठ $ ज ४ 331 श्र आ 179. 
) ॥ 30 © 17 27 आ 10. 
20 1 40 आ 28 । 30 © 17 आ 256. > 20 1 30 त्र 14. वृत्तरत्नाकरस्थवृत्तनामानि 
शतालङ्काराचुक्रमणिका सादित्यरन्नाकरन्याख्या (नौका) ा । 23 8 11 जा 20. 29 ^ 8 आ 10. 
33 8 3 ओ 3. । 30 1, 19 आ 448. | 24 + 15 ग्र 4. वृत्तरत्नार्णवः-- नृिंहभागवतकृतः 
< । 29 ^ 8 आ 46 (कोशद्यम्‌ , अधिकपाठ- 33 1 27 आ 56 (आदितः & अध्यायाः). 
| सहितः). वृत्तरत्नावली (सरस्वतीस्तोत्रम्‌ ) काल्दिासकृता 
छन्दोय्न्थाः 30 1.9 आ9. ` 9 951 दे9. 
| वृत्तर्राकरव्याख्या (ललिता) कनकपभापतिङृता 9 [९ 17 आ 5 (आदितः १७ शोकाः). 
पिङ्गलछन्द्सुत्रम्‌ (प्राकृतम्‌ ) पिङ्गलनागक्रतम्‌ | पिङ्गल्छन्द्स्सुत्रवृत्तिः - भद्ृहलायुधकृता | 20 1 29 आ 9. , 39 8 4 आङ्गं 31. 
9१13 दे 276 (आदितः २१० सूतां, 81071 दे 13 (आदितः ५७ सूत्र 29 ^ 8 आ 36. ्तोषः- - काञिदासकृतः 
28. ‰ ज ९. 2 ¢ 10 प्र 96. पहि 30 40प्र7. 
पिङ्गलछन्दस्सुत्रम्‌- पिङ्गलाचार्यक्रतम्‌ 34 1. 40 दे 77 (आदितः सत्तमाध्याय- | ६ 8 7 70 दे 117. ्रुतबोधटीका (ज्ञानतरङ्गिणी) ‡ ८ 
६. 29 ए 10 प्र 7. पर्यन्ता). 31745 प्र 26. । 3 8 16ष्दे 18. अ 
५2 >> द । - + 
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| 4 # ४ 1. 3 स॑ 0 + ^ 
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कोशग्रन्थाः 


कोशय्न्थाः 


अभिधानचिन्तामणिः (नाममा) हेमचन्द्रकृतः 


8 7 34 दे 11 (प्रधमकाण्डः). 


अमरकोशः (नामरिगाचुश्चासनम्‌ ) अमरसिहक्ृतः 





10 {९ 27 दे 162 (मानुदीक्षितीयव्याख्या- 
युतः). 

10 1 28 दे 106 

11 0 12 दे ॐ (१ काण्डः, भाषाटीका 
युतः). 

11 6 31 ब 80 (मनुष्यवर्गान्तः). 

20 [ 30 ग्र 16 (१ वगः) 

20 7 31 आ 26 अस (आन्प्रटीकायुतः) 
2 7 41 प्र 15 (३ काण्डे आदितः 
संकीर्णवर्गे २० शोकान्तः). 

22 1. 26 प्रद्रा 72 ({ काण्डः, द्राविड- 

टीकायुतः). 
2 1. 47 म्र 40 (१ काण्डः). 
2 1 12 प्र 31 (१ काण्डः) 
23 ^ 7 आ 46 (आदितः अव्ययवर्गान्त 
सान्ध्ररीकः) 
24 19 आ 262 (३ काण्डः, सान्ध्रटीकः). 
24 ४ 22 आ 124 (१ काण्डः सान्ध्रटीकः). 
24" 31 आ 304 (२ काण्डः, सान्ध्रटीकः). 
24 " 32 आ 108 (आदितः नाव्यवर्गान्तः). 
24 1 40 आ 42 (१ काण्डः). 
25 23 23 प्र 2 (अन्यय, लिङ्गादिसंग्रहो).- 
28 0 27 प्र 40 (र काण्डे आदितः ९ 
वर्गाः). 
25 0 4 प्रद्रा 43 (१ काण्डः, प्रतिपद्‌- 
द्राविडीयुतः). 





25 7 5 प्र 60 (मादितः वनौषधिवर्गान्तः). 


2 [ 25 म्र 106 (२ काण्डयप्रभृति लिङ्गादि 
संग्रहवर्गान्तः). 

25 7 10 म्र 24 (आदितः वाग्वर्गान्तः). 

2 1 11 म्रद्रा 44 (आदितः दिग्वर्गान्तः, 
सद्राविडटीकः). 

26 © 10 प्र 102 (२, ३ काण्डौ). 

26 (© 1 म्र 60 (१ काण्डः). 

26 [1 18 म्र 24 (१ काण्डः). 

27 (^ 3 म्र 380 (पञ्चिकासदहितः, द्रावि- 
डार्थयुतः च). 

‰7 ¢ 33 त्र 266. 

27 ‰ 46 म्र 54 (१ काण्डे आदितः दिग्वर्गा- 
न्तः, ३ काण्डे आदितः नानार्थान्तः). 

28 3 7 प्रद्रा 198 (आदितः यद्रवर्गान्तः). 

28 9 9 प्र 176 (आदितः चिङ्गादिसंग्रह- 
वर्गान्तिः). 

28 8 10 प्र 222 (आदितः नानार्थवर्गे ६० 
छोकान्तः). 

28 8 11 आ 160 (आदितः नानार्थान्तः). 

28 12 आ 170 (आदितः छिङ्कादिसंग्रह- 
वर्गान्तः). 

28 8 13 प्र 200. 


28 7 18 आ 101 (आदितः ब्रह्मवर्गान्तः). 


28 ‡ 19 आ 94 (आदितः मनुष्यवर्गान्तः). 
28 # 20 म्र 144 (आदितः शुदरवर्गान्तः). 
28 21 आ 110 (आदितः अव्ययवर्गान्तः). 
28 > 22 प्र 135 (१, २ काण्डौ). 


28 3 23 ग्र 26 (१ वर्मः, द्राविडार्थयुतः). 


28 3 26 म्र 110 (सिदह्यादिमनुष्यवर्गौ). 


28 3 27 आ 84 (आदितः वेदयवर्गान्तः). 
28 8 28 के 284. ` र 
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28 8 30 प्र 33 (आदितः वनोषधिवर्गान्तः). | 


28 # 31 आ 40 (नानार्थवरगप्रभृति लिङ्कादि- 
संग्रहान्तः). 

28 ।3 32 ग्र 66 (नानार्थवर्गः). 

28 ॥ 33 आ 46 (३ काण्डप्रभरति वाच्य- 
छिङ्कदरोषान्तः). 

28 7 34 ग्र 42 (सङ्कीण टिङ्कादिसंप्रहवर्गौ). 

28 ए 38 प्र 24 (दिग्वर्गादि पुरवर्गान्तः > 9 

28 8 36 आ 96 (आदितः वागिवर्गान्तः, 
सान्ध्रटीकः). 

28 8 37 म्र 300. 

28 3 38 म्र 36 (नानाथवर्गः). 

28 8 40 आ 4.) (र काण्डप्रभृति अन्यय- 
वर्गान्तः). 

28 8 41 प्रद्रा 15: (१, २ काण्ड, 
सद्राविडटीकः). 

28 8 42 आ 47 (२ काण्डः). 

28 + 43 आ 48 (आदितः मोगिवर्गान्तः). 

28 98 44 आ 56 (आदितः वारिवर्गान्तः). 

28 8 45 आ 38 (आदितः वारिवर्गान्तः). 

28 8 46 आ 464 (आदितः वनोषधिवर्गान्तः, 
छिङ्काभद्रीयान्ध्रटीकाम्यां युतः). 

28 8 47 प्र 48 (१ काण्डः). 

28 8 48 आ 65 (२ काण्डः). 


1 


28 8 49 मा 285 ({ काण्डः, लिङ्ग | 


भट्वीयान्ध्रदीकाभ्यां युतः). 
28 ए 50 म्र 65 (आदितः ब्रह्मवर्गान्तः). 
28 ¢ 1 आ 28 (आदितः भूवर्गान्तः). 
28 © 2 आ 91 (१ काण्डः). 
28 © 8 प्रद्रा 84 (आदितः भोगिवर्गान्तः, 
सद्राविडटीकः). 


+ 6 





४१ 


28 ¢ 4 प्रद्रा 102 (आदितः वारिवर्गान्तः, 
सद्राविडटीकः). 

28 ¢ 5 ग्रद्रा 164 (३ काण्डः, सद्राविड- 
ठीक). 

2४ ^ 6 म्र-द्रा 146 (२ काण्डः, सद्राविड- 
टकः). 

2 ¢ 7 आ 255 (आदितः शद्रवर्गान्तः). 

28 (^ 8 ग्र 14 अस (सान्ध्रटीकः). 

28 (¦ 9 आ 28 (आदितः काठ्वर्गान्तः, 
सान्ध्रटीकः). 

२8 (¦ 1 प्रद्रा 92 (सद्राविडदीकः) 

2 11 प्रद्रा 114 (सद्राविडदीकः) 

28 (^ 12 ग्रद्रा 48 (आदितः संकीर्ण 
वर्गान्तः, सान्ध्रटीकः). 

28 < 18 प्रदरा 99 (भोगि, पाताल्वर्गौ). 

29 ^+ 12 आ 34. 

29 + 30 आ 84. 

29 # 10 आ 72 (आदितः वनौषधिवर्गान्तिः). 

29 8 28 आ 100 (आदितः ब्रह्मव्गान्तः). 

29 8 30 आ 42 (आदितः मनुष्यवर्गान्तः). 

29 1) 14 प्र 194. 

29 ? 13 प्र 118. 

29 1 27 प्र 76 (२ काण्डः). 

29 & 2 आ 214. 

3ॐ0 1.7 आ 112 (२, ३ काण्डौ). 

30 #{ 8 भ्र 48 (१ काण्डे आदितः शब्दादि 
वर्गपर्यन्तः). 

31 द 22 प्र 15. 

88 ^ 5 ओ 185. 

38 ए 33 दे 182. 

40 > 9 म्र 250 (कर्णाटकटीकायुतः, नह्य 
वरगप्रपृति समग्रः) 


४ 






ठर कोशग्रन्थाः 


40 1) 10 प्र 160 (१, २ काण्डौ). : 
अमरकोशव्याख्या (बृहदवृत्तिः, सुबोधिनी) जात- 
वेददीक्षितक्रता 
40 ¢ 6 कै 276 (सिहादिमनुष्यवर्गौ). 
अमरकोशव्याख्या (नामटिङ्गालुशासनव्याख्या) 
बोम्मगण्यप्पयारयक्रता 
30 प्र 1 ग्र 324 (विहोष्यनिघ्नादि नानार्था- 
न्ता). 
34 7 34 आ 316. 
अमरकोरन्याख्या (सुधा) भादजिदीक्षितकृता 
29 1 2 आ 296 (२, ३ काण्डौ). 


अमरकोदाव्याख्या (पदपारिनातः) मद्िकाजुनकृता 
22 ¢ 40 आ 345. 

अमरकोरव्याख्या (शिशुबोधिनी) महेश्वरक्रता 
38 ॥ 34 दे 114. 

अमरकोशव्याख्या (गुरुबालप्रबोधिनी, रिङ्गाभट्री- 

यम्‌ ) लिङ्गाभद्र (लिङ्गय्यसुरि) कृता 

22 © 31 आ 338 (आदितः वेशयवर्गान्ता). 
22 ¢ 32 आ 242 (३ काण्डः). 


22 © 38 म्र 178 (आदितः वनौषधि- 


वर्गान्ता). 
22 © 34 प्र ॐ (आदितः दिग्वर्गान्ता). 


22 © 38 प्र 26 (आदितः वनोषधिवर्गान्ता). 
22 ¢ 36 ग्र 14 (आदितः वनौषधिवर्गान्ता). 


22 ¢ 39 आ 62 (सिंहादिमनुष्यवर्मौ). 
23 4 3 आ 182 (वाग्व्मः, सान्ध्रटीका). 
26 8 7 आ 120 (३ काण्डः). 

29 ¢ 22 प्र 66 (१ काण्डः). 

29 0 7 प्र 88 (१ काण्डः). 


29 24 16 आ 232 (आदितः वैश्यवर्गान्ता). 
` "य 





30 1 3 आ 390 (२, ३ काण्डौ). 
30 4 14 आ 200 (र्‌, ३ काण्डौ). 
30 1. 33 आ 88 (१ काण्डः). 
23 { 4 प्र 124 (१ काण्डः). 
34 7? 31 आ 268 (२ काण्डः). 
अमरकोङव्याख्या--वासुदेवङृता 
40 ¢ 7 के 216. 
अमरकोशव्याख्या (पञ्चिका) वेङ्टेश्वरकृता 
24 1) 10 प्रद्रा 314. 
26 © 3 के 400 (आदितः सिहादिवर्गान्ता). 
३4 \ 15 ग्र 272. 
अमरकोशव्याख्या (टीकामर्वखम्‌ ) सर्वानन्दक्ृता 
8 { 18 आ 168 (आदितः मनुष्यवर्गान्ता). 
21 © 1 आ 4 (वेदयशयुद्रवरगौ). 
21 (७ 2 ग्र 164 (आदितः वारिवर्गान्ता). 
21 & 3 आ 342 (आदितः मनुष्यवर्गान्ता). 
40 ^ 14 आ 526. 
अमरकोशव्याख्या (पदटीका, भाषाटीका) 
27 32 ग्र-द्रा 6. 
अमरकोशम्याख्या (प्रतिपद्टीका) 
27 1 12 म्र 30 (आदितः काल्वर्गपर्यन्ता). 


अमरकोराव्याल्या 
11 7 122 दे 48 (विशष्यनिघ्नवर्गः). 


अमरखण्डनम्‌- श्रीहर्षकृतम्‌ 
22 0 7 आ 9. 


अमरशोष $ 
24 £ 42 आ 3 (आदितः पत्ऋयं विद्यते). 
एकाक्षररत्नमारा 


23 { 14 प्र॒ 16 (आदितः व्यज्ञनकाण्ड- 


पन्ता). 


कोशाग्रन्थाः 


केरवनिषण्डुः (केावकल्पदरुमः) केशवरतः 
36 ^+ 2 प्र 865. 
क्रियानिषण्डुः--वीरपाण्डचकृतः 
21 ^ 1 आ 8. 
21 ^ 3 आ 4. 
त्रिकाण्डदोषः-- पुरुषोत्तमकृतः 
21 1 16 म्र 22 (आदितः रोच्वर्गान्तः). 
21 ए 22 म्र 146. 
त्रिचिङ्गशब्दानुरासनम्‌ 
26 © 28 प्र 8 (अतिरिधथिलम्‌ ). 
दृष्टान्तसिद्धाञ्जनम्‌ (रब्दलिङ्गाथचन्द्रिकाव्याख्या) 
कल्लोरभट्टाचायकृतम्‌ 
20 † 41 आ 45. 
दृष्टान्तसिद्धाज्ञनव्याख्या (शारदा) चकोरभट्राचा- 
य॑जरृता 
20 ‰ 41 आ 109. 
द्विरूपकोश :-- श्रीहरषकृत ह 
21 \{ 25 म्र 38. 
21 2 26 आ 30. 
21 \#{ 31 प्र 14. 
29 ¶ 34 प्र 4 (आदितः ४० श्लोकान्तः). 
29 1 9 आ 12; 
घातुनिषण्टुः 
8 ^+ 25 आ 16). 
नानार्थकोशः 
9 ? 93 दे 12.) (आदितः अन्ययवर्गान्तः) 
28 825 म्र 7 
नानाथनिषण्टुः 
28 8 8 म्र 34 अस. 


नानार्थमज्ञरी--राघवकृता 
28 \ 77 प्र 107. 
33 1 24 म्र 76. 


नानाथैरत्नमाटा (एकाक्षरकाण्डः) इरुगपदद्ण्डा- 


धिनाथकृता 
2 प 14 म्र 9. 
2 ६४ 15 आ 12. 
26 0 4 म्र 14. 
26 27 प्र 122. 
28 & 76 प्र 14. 
28 8 14 आ 88 अस (हिधिा). 


नानारथरत्नमारा (एकाक्षरनिवण्डुः) मास्करकृता 
24 1) 28 प्र 26 (अतिरिधिला). 
28 ‰ 15 आ 41. 
28 ए 16 म्र 61. 
नानार्थशब्द्रत्नम्‌--कालिदापरकृतम्‌ 
39 7 5 आग्टम्‌ 62. 
नानारथशब्दरत्नदीपिका-- यो गिचन्द्रकृता ¦ 
39 8 6 अआंग्टम्‌ 37. । 
नानारथार्णवसं्ेपः (राजराजीयः) केशवस्वामिकृतः 
21 ( 69 के 2६ अस, 
नामसङ्गहमाटा--अप्पयदीक्षितकृता 
9 1 6 दे 67. 
निकण्टसमयः-- षनज्ञयकृतः 


22 ॥ ५ प्रदरा 56 ({ परिच्छेदः, द्राविडी- 


युतः) 
पञ्चारात्निषण्डुमारः ` विद्ग्चरूडामणिकृत 
24 1 42 आ 34 (आदितः दाक्षिण्यान्तः) 
43 आ 18 (मादितः वेशयवर्गान्तः 
आन्ध्रटीकायुतः). १ 
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४ कामराखम्रन्थाः 


28 ए' 25 आ 10 (भूमिकाण्डान्तः). : शतश्छोकनिषण्टुः (वै्यनिषण्टुः) 


पर्यायशब्दरत्नम्‌--राजरिरोमणिकृतम्‌ 


28 © 6 आ 59. पयन्तः). 
मणिप्रवाछकोशः दात-छ्छोकीरीका 

27 7 6 प्रद्रा 15 (६१ लोकाः). ३4 }{ 18 दे 70. 
दिगनिरणेयः | शब्दभेदः 

35 8 11 आ 16. | 35 8 4 दे 8. 

दिगनिर्ण 
यमूषणम्‌- -रामसूरिकृतम्‌ | शब्दभेदप्रकाशः (रान्दभेदनिरदेशः) 

40 ^ 2 प्र 21. | 9 7 75 दे 11. 
विश्वप्रकाशः (विश्वनिषण्टुः) महादेवकृतः (महेश्वर- 9 ए 49 आ 9. 

कृतः) 


| राब्ददिगार्थचन्द्रिका- -पुजनकृता 


[2 1 (रीका). 2) एए 41 ज 44. 


20 7? 67 आ 150. 








20 © 16 प्र 165.  सेस्कृतपदार्थविवरणम्‌ 
20 © 69 प्र 164. " 31 ¶ 13 के 236. 
30 ए 10 आ 82 (४ पत्रहीनः). | संस्कृतपदावलिः (पराकृतप्रतिपदसहितः) 
4 23. दे 173 (आदितः अब्ययवग- । 9 ? 63 दे 232 अस, 
पर्यन्तः). 

ॐ5 849 दे 178 (१४ पतरहीनः). | परखतीविलासः 
35 0 6 दे 196. 1 

वैजयन्ती -याद्वप्रकाशकृता | हरिहररायमहारायककरेश्वङृतनिषण्टः 
24 ¢ 17 कै 220. 33 1 9 प्र 12. 
33 [9 प्र 118. हारावटी -- पुरुषोत्तमङृता 
ॐ ¶ 15 ग्र 98. 19 ¶ > म्र 44. 

~~ कामशाख्लयन्थाः 
(४ सत्रम्रन्धाः | वात्स्यायनकामसुत्रव्याख्या (जयमङ्गला) 


| 24 ¢ 16 क 130 अस 

 वात्स्यायनकरामसुत्रम्‌ 

त कतम्‌ वात्प्यायनतन्त्रव्याख्या -काश्चीनायकृता 
34721 दे 190 34121 प्र 120 





34 1 17 दे 14 (दुग्धादिवर्ममारभ्य पूर्ति- 





सङ्कीतग्रन्थाः । ४९ 
(प) सूत्रेतरमन्थाः | 27 ¶ 25 आ 31 (आदितः ७ परिच्छेदा- 
अनङ्गरङ्ः--कल्याणमलक्ृतः | जज ५ ह, 
8 ? ३4 प्र 8 ह न 
9 1 33 आ 25 (आदितः वन्ध्यात्वापादन- | 0 द, 
पर्यन्तः) | 4) ^ 29 के अस. 
अनङ्गरङ्गः--लाडखानक्कृतः रतिरहस्यदीपिका - काश्चीनायक्ृता 
शा । 2 ८8 म्र 140 (आदितः ओषधाध्याया- 
मदनानन्द्‌ः न्ता). 
27 ? 23 प्र॒ 56 (आदितः द्रावणप्रकरणा- 29 1, 33 आ 64 (आदितः मोगाधिकारे ९८ 
न्तः). 


= शछाकान्ता). 
रतिरहस्यम्‌--कोकोककृतम्‌ 
9 7 88 आ ॐ (आदितः १६५ इको). स्मरतत्वप्रकारिका (पञ्चरन्नन्याख्या) रेवणाराध्य- 








27 ¶ 20 आ 80 (आदितः सुखप्रसवाधिका- = इता 
रान्तम्‌ ). 97? 23 दे 30. 
सङ्गीतमन्थाः 
उञ्जल्‌- -शङ्करनारायणराचिकृतम्‌ | रागबोधविवेकः- सोमनायक्रत 
8¶ 32 के 7. - | 1.५ 23 इ 410. 
४ | 
कतित क 86 ग्र 9 
22 {ए 55 प्रम 90. ४ र" 
डोलागीति; | वेदान्तगुहद्शनकीर्तनम्‌ 
ऋक | 8¶ 32 के 4 (कोरद्रयम्‌ ). 
र शिवभजनकीर्तनानि 4 
तालकालविटासः (स्वरमेव्कलानिधिः) 194 26 आ 60. | 3 
23 प्र 59 दे 109 (आदितः देवयुप्तिमेल- श्रीरामचन्द्रडोा | । = 
पयन्तः) 8पञिके4. ` नी 
्रिशतिमज्गव्टम्‌ (भाषारूपम्‌ ) नित्‌ - 








हग ॐके6. क 8०० + 





४६ भरत (नाट्य) शाञ्ञम्रन्थाः 


सङ्गीतकामदः 
33 7 ओ 42 अस. 


। सङ्गीतशाच्संक्षेपः--गोविन्दकृतः 
| 30 ^ 22 आ 236. 
| 
सङ्गीतसङ्कहचिन्तामणिः--अप्पलाचारयङ्ृतः 
सङ्गीतरघुनन्दनम्‌ -विश्चनायतिहकृतम्‌ | ` 40418 प्र 280. 
34 }{ 86 दे 160 (सटीकम्‌ ). | सङ्गीतघुषा--रघुनाथभूपकता 
सङ्गीतरत्राकरः--शाङ्देवकृतः | 38 08 दे 1070 (सं १२). 
34 ¶ 22 दे 80 (आदितः खरप्रतार-  सङ्गीतसुधाकरः 
पयन्तः. | 26 प्र 2 दे 268. 


भरत (नात्य) शाख्रयन्थाः 


अभिनयदपणम्‌-- नन्दिकेश्वरकृतम्‌ मरतराच्न्याख्या (अभिनवभारती) अभिनवगुप्ता- 
8 ¶ 9 आ 14 (हस्तलक्षणमारम्य प्रति- चार्यक्ता) 


पयेन्तम्‌ ). । 38 © 14 दे 2079 (सं १-४ 
22 (^ 25 प्र-आ 10 (आदितः धुतरिरो- न 
लक्षणान्तम्‌ ). | भरतदाख्रसङ्गहः  भरतमुनिङ्ृतः 


22 (38 आ 54. 
नास्यशाख्रम्‌-- मरतमुनिङृतम्‌ 


24 + 41 आ 232 (सान्ध्रटीकः). 


र । भावप्रकाशः (भावप्रकाश्नम्‌ ) शारदातनयज्ृतः 
५ 1 17 के 280. | # ७ 53 आ 192 (आदितः १० अधि- 
39 7 1 दे 52. 
कारान्तः). 
बाटरामभरतम्‌ 


21 ^ 81 आ 306. 


10 1 11 दे 312 (आकृष्टसूचीलक्षणपरयन्ते, । 29 9 24 आ 46 (आदितः £ अधिकारान्तः). 
, सदिप्पणम्‌ ). 29 {९ 3 ना 276. 
भरतशाच्रम्‌-- नन्दिकेश्वरङृतम्‌ | 3) 1, 18 आ ३9 (उपोद्धातमात्रे, कोशाद्यम्‌ ). 
+ 28 }॥ 3 आ 18 (आदितः नेत्रमावप्न्तम्‌ ). । = 39 ^ 18 दे 472, 








शकुन-- सामुद्रिकम्रन्थाः 


रिल्पराखयन्थाः 


आयादिलक्षणम्‌-- विश्चकर्मकृतम्‌ 


। वास्तुपुरुषः 


25 ^ 43 म्र 6 (द्राविडटीकायुतम्‌ ). 2) 1 41 प्र 2. 
चित्तसारः । वास्तुविधानम्‌--नारदङृतम्‌ 
879 दे 80. 2 ए 5] प्र. 
तन्वसमुचयः 2 ॥.।॥ 7 अआ 220). 
40 © 27 के 226 अस, । वास्तुशाख्रम्‌- राजवहभङृतम्‌ 
35 3 150 दे 140). 
नरदोषिखितम्‌ (वास्तुशाच्रम्‌ ) दे 
8 7 108 दे 2. | वास्तुशाच्रम्‌ (पमराङ्गणसुत्रधारः) विश्वकर्मृतम्‌ 
मुष्याख्यविषिः (भोनेव इन्त स) 
728 12. 35 8 139 दे 60 (१९ अध्यायप्रृति 
कुण्डलक्षणपर्यन्तं, मध्ये मयकृतमिति 
व. | शिल्पसङ्गहः--अगस््ङ्ृतः 
वनप्रतिष्ठाकल्पः | 38 7 17 दे 993. 
19 20 आ 2. | सारखतीयम्‌ | 
वास्तुपद्धतिः | 8 9 दे 20 (पुरुषमानप्रशति रसग्रहण- 
35 ¢ 49 दे 170. ॑ वचनपरयन्तम्‌ ). 
शङन--सामुद्रिकमन्थाः 


अद्धुतसागरः- -द्रह्ाख्देवसेनङृतः 
36 7 39 दे 642 (आदितः करिणीमदफल- 
पर्यन्तः). 
काकपिङ्गल्लक्षणम्‌ 
19 £ 57 प्र 1. 


सामुद्रिकम्‌ 
11 7 106 दे 22. 
24 0 6 क 17. 











। पामुद्विकलक्षणम्‌-- नारदकृतम्‌ 
19 ‰ 56 के 50 अक्त. 
19 7 57 प्र 26. 
19 7 59 म्र 11 (१ अध्यायः). 
19 ‡ 60 म्र 10. 
19 8 61 र 3 (३२ शोकाः). ` 
38 8 4 ओ 316. 


38 8 4 मओ 12. ड 





४८ ज्योतिरशाखग्रन्थाः 


ज्योतिरशाखमन्था १, १ 
ज्योतिरराखरयन्थाः 
() गणितग्रन्थाः | कुटीरादिवाक्यानि 
2 1 % म्र 31. 
अन्दसत्कारः । 
21 8 4 व्र 1 अस, | कोठुकलीरावती 
35 0 56 दे 8. 
अष्टकवर्ग (पान्ध्ररीकः) 5 दे 
28 8 52 आ 76 (्हाणां विभन्यत्वो- | गणितत्रिबोषः 





पायान्तः). | 2187 प्र 17. 
अष्टकवर्गवाक्यम्‌ | गणितसङ्कया 
22 7 1 प्र 30. 40 1 4 के 26 अस, 


22 5 म्र 11 (आदितः बिन्दुफटपयन्तम ). गणिताध्यायविषयसूची 
अष्टेकदयुन्यम (षान्ध्रटीकम्‌ ) 21ए4म्र. 


19 {11 भा2. | गतिमार्गक्चिरोमणिः (वाक्यपंचांगगणितम्‌ ) 
अहःप्रमाणादिवाक्यानि 21 ॥ 8 ग्र-द्रा 206 (आदितः . . . क्षयाज्य 


1 34 ग्र 39. पदकान्तः). 
218 4प्रा गीर्णश्रेय इत्यादिवाक्यानि 
आर्यभटीयम्‌ - आर्यभटकृतम्‌ 21 84 प्र 12. 
8 5 आ 371 (सन्याख्यम्‌ ). 21 8 11 आ 8. 
21 7? 37 प्र 37 (आदितः पत्ऋवयं वर्तते). 24 © 2 प्र 10. 
आर्यभटीयविषयानुक्रमणिका ~ | 971 प्र 17 जस. 
8प्5आ4. गौरीजातकम्‌ 
आर्यमटीयन्याख्या (नीतिप्रकाशः) 10 8 23 दे 1. 
33 1 15 के 70. गोरीतिल्कम्‌ 
एकादिस्थानानि 30 + 24 प्र 6. 
" 2134 ग्र ५ गोरीपश्चाङ्गम्‌ 
करणपद्धतिः 210 9प्र 2. 
ॐ & 11 प्र 32. 23 8 49 आ 2. 
इजादिप्रहवाक्यशोधनम्‌ ग्रहगणितम्‌ (सिद्धान्तः) 
स 22 1 11 प्र 38. 29 ¶ ३4 प्र 10. 

















ज्योतिर्शाखमरन्थाः । ४९ 
ग्रहणादिनिर्णयः । दशाहोरादिगणितम्‌ 
21 ¢ 34 म्र 60. 21 © 40 म्र 139 
21 © ०8 ग्रद्ा 9. दक्तुल्यवाक्यो द्वारणम्‌ 
ग्रहलाघवः- गणेरदैवज्ञकृतः | 21 }1 1 प्रद्रा 48 (आदितः शनिग्रहान्तम्‌ ) 
35 7 14 दे 40). ` दकमाम्यम्‌ 
35 9 15 दे 46. 21 \{ 11 प्र 15 अस, 
ग्रहलाघवव्याख्या- विश्वनाथदैवज्ञकरता | उ्गणितम्‌ 
21 (¦ 36 आ 119 (देङ्ञान्तरसंस्कारप्रभृति 21) 2 म्र 10) (आदितः नष्टजातकान्तम्‌ ) 
पाताधिकारोदाहरणपयेन्ता). 21 }{ 44 त्र 60 
34 1 15 दे 54. 28 ? 28 ग्र 15 (आदितः उन्मीकननिमीखन- 
ग्रहमारणी- महादेवक्ता ज्ञानपयेन्तम्‌ > 
8141 देर. । नवग्रहस्फुटादिग्रकारः 
वहः: 20 £ 18 आ 25. 
21 (¦ 3३ म्रदा 11. नवग्रहस्फुटायनम्‌ 
। 28 + 50 प्र 75. 
ग्रहस्फुटवाक्यानि । १ 
21 0 3ॐ5 ग्र 10. । नवग्रहाणां देशगोत्रादिनिर्णयः 
्रहागमञतुहलम्‌ -ास्करकृतम्‌ | 
गमङ्खतुहल्म्‌- | 
8 1) 16 दे 19 (आदितः १० अधिकाराः). क ४ भजतः मिय इत्यादि 
| म्र ५ 
घटिकानिर्णय (नाडीनिर्णय) छोकाः 28 7 36 के 120 (काठविधानपद्भतिरिति 
9 7 68 ग्र ४ | वतेते). 
21 84 प्र 4. 33 1. 14 ना 136. 
चन्द्रसरयग्रहणादिनिणंयः 28 7 28 प्र 51 (आदितः ४ अध्यायान्ता) 
21 1) 14 म्र-द्रा 17 (द्ाविडार्थयुतः). पशाङ्गपरकरिया 
जातकपीठिका 28 7 27 आ 1 (आदितः १६ शोकाः) 
८. परहितम्‌ (परहितवाक्यगणितम्‌ } 
्रिश्ठोकी (सटीका) 26 ६ श प्र 36. 
28 ? 44 प्र 62. 


21 157 प्र 6. 
(व - 








९० ज्योतिश्शाखम्नन्थाः 
28 7 45 प्र 48. रव्यादिदशाभुक्तिः 
पातादिगणितम्‌ ~ 1 
21 ॥ 9 प्रद्रा 38 (आदितः प्रहणान्तम्‌ ). | राजमृगाङ्कः 
पादनारगणनम्‌ 8 1) 42 दे 16. 
34 .\ 20 प्र 66 (आदितः नवग्रहगणनान्तं, | रािनिर्णयः 
अतिरिधिलम्‌ ). 2 [ 18 प्र 2. 
पाद्च्छायाघटिकानिर्णयः टशचस्फुटः 
211, 72 म 6. 26 ७ 39 म्र 4. 
प्र्षदीपिका-- जम्बुनाथक्रता ट्चस्फुटप्रकारः 
28 }1 11 प्र 46 (आदितः मू्योनिपर्यन्ता, 21 ¢ 4) प्रद्रा 4. 
। सटीक, अतिदिथिला). लस्ाद्दरादशभावनुरः 
बृहत्संहिता वराहमिहिरक्रता 21 ४ 11 त्र 56 अस. 
38 7 40 दे 2 ‡ संवत्सरशरीर- 
र दे 22 (आदितः संवत्सरशारीर लवुगणितम 
पयन्ता). २ 
वा 21 34 म्र 3. 
-भगणा ¶ 
21 { 4 प्र 86. चमागस्यग्हणादि 
स 20 ¢ 11 म्र 36. 
+ ५ | टीटावती -- मास्कराचार्य॑ङृता 
ॐ >. 11 793 ब 8 अस, 
मूलत्रिकोणादिनिरूपणम्‌ 2 1 50 आ 104. 
21 {34 ग्र 7. 


युगलक्षणम्‌ ८ 
27 1 47 प्र 28 (आदितः द्रापरयुगपरयन्तम्‌ ४ 
रविगतिछछोकाः 
2184 म्र 1. 
रविमध्यादिगतयः 
३ ५ ब्र 9. त 
27 ¶ 4३ म्र 59. 


` शव 44त्र6. 





॥ #ै 
न ५ 
: ११ क ) < 


कि 





20 { 36 के 186 (केरख्व्याख्यायुता). 
31411 ओ 184. 


टीलावतीव्याख्या (कर्मप्रदीपिकरा) 
22 1 38 प्र 198. 


ीटावतीग्याख्या--परमेश्वरक्ृता 
4) (1 20 के 94. 

व्षादिधरववाक्यानि ` 
2184 त्र 3. 





| वाक्यकरणम्‌ 


22 {ए 52 प्र 85. 





( | सिद्धान्तसङ्गहः 


< 


वाक्यकरणल्वुदीपिका - सुन्द्रराजसोमदेवकृता 
20 # 24 म्र 90). 
वाक्यगणितम्‌ 
20 ‰ 18 आ 4). 
वाक्यपन्चाङ्गगणितहाखरमार्मः 
20 # 2] प्र 84. 
वाक्यपञ्चाङ्गसाम्यम्‌ 
20 7 20 ग्र २९. 
वाक्यपाताधिकारः 
20 7 19 प्र 14. 
वापिकपशचा्गनिर्माणक्रमः-- वेङ्कटाचा्॑कृतः 
28 1 5 प्र 20 (आदितः वाद्यफल्पर्यन्तः, 
दराविडाथयुतः). 
शाल्दिवस्तोत्यादिवाक्यानि 
२२ प्र 70 म्र 144. 
शिवकेशवपादपदमदीपिका--वेङ्कटाद्रिकृता 
29 3 26 आ 176. 
सङ्क्रमणवाक्यानि 
2 234 आ. 
सद्रलमाला--शङ्करवमंकृता 
2116 प्र 2 (आदितः ६ प्रकरणे ९४ 
श्टोकान्ता). 
साङ्केतिकप्याप्रकारः 
19 1 7 आ 1 (आदितः १२ संख्या 
पयन्तः). 
सिद्धान्तरोखरः 
ॐ © 12 प्र 7. 






19 ५ 1 प्र 14 (१-६ अध्यायाः). 


१ न्क 











ज्योतिदरासखग्रन्थाः ं । ९१ 


ूर्थसिद्धान्तः 

25 (7 प्र 28. 

33 ( 16 ओ 1 अस, 
ूर्यमिदधान्तविवरणम्‌- मूषरसूरिकृतम्‌ 

8.15 दे 763 
सर्यादिदश्ापरिमाणः 


271 64 म्रद्रा 3. 


(४) गोक्भागाः 


उपदेशमारगवसूत्राणि - जैमिनि कृतानि 
211 33 प्र 26 ({ अध्यायः). 
21 ? 49 प्र 48 (ज्योतिषानन्दयुतानि). 
21 + 9 प्र 70 (आदुर्दायसूत्राणि). 
22 ( 5 म्र 42 (सटीकानि). 
22 © 56 म्र 42 (सटीकानि). 
22 © 57 म्र 9 (१ अध्याये १, २ पादौ). 
‰2 ( 5४ आ 47 (आदितः ३ अध्यायाः, 

सान्ध्रटीकानि). 

2 © 59 आ 62 (ज्योतिःप्रदीपिकायुतानि). 
‰ © 27 आ 5 (आदितः पतऋय वर्तते,. 
34 1 23 ब्र 27 (मावाध्यायः). 


उपदेशसूत्राध्यायचतुष्कविवरणम्‌ - सोमनाथा- 


चार्यक्रतम्‌ 
22 ॥ 54 ग्र 131 (आदितः कलाठक्षणः 
कारकनिचण्टुः "+> ् „+^ | 
भ ^ अ 
1. - = 






22 1 ¡ग्र 





" "आः = कक „कच 







५२ स्योतिदकाखप्रन्थाः 
जैमिनीयसुत्रवृत्तिः (न्योतिःप्रदीपिका) अक्षरफलनिर्णयः 
10 & 6 दे 149. 19 7 72 आ 2 (आदौ पत्रमेकं विद्यते). 
नेमिनीयसूत्रव्याख्यानम्‌ अपसन्यचक्रदश्ाफलम्‌ 
21 7 51 प्र 50 (आदितः संयुक्तप्रहदशाफल- 22 ( 26 म्र 36. 
पर्यन्तम्‌ ). 22 (^ 27 म्र 28 (उच्चप्रहफलान्तम्‌ ). 
दैवज्ञाभरणम्‌ अभयदप्रश्चः (शङुनमृष्टिः) 
8 प्र 5 आ 30 (सन्याख्यम्‌ ) अस. 9 ^ 145 दे 64. 
द्रादशस्थाननिषण्टुः 26 10 म्र 66. 
21 1 27 प्र 4. अगरतयोगादि 
22 1.18 9 1. 20 @ 1 म्र. 
मारगवसूत्रम्‌--मा्गवक्रृतम्‌ 28 + 2 प्र 2. 
22 © 60 ग्र 50 (रविफटविचारप्रृति सम- | अरिष्टिनातकफलम्‌ 
म्रम्‌ ). ॐ 6 ग्र 8. 
भावनिधण्डुः अष्टकवर्ग 
22 1 18 प्र 3. 21 ८ ३2 त्र 3. 
मूगोलनिर्णयः-वेदान्तदेरिककृतः 26 © 20 ग्र 4 (द्वाविडारथयुतः). 
21 21 22 आ 2. 28 9 52 आ 76 (सान्ध्ररीकः, आदितः ग्रह 
27 [ 30 म्र 4. . विभागोपायपयन्तः, अतिरिधिखः). 


27 1 31 प्र 4 (आदितः पऋयं विद्यते). 
27 1 39 प्र 5. 
27 0 40 प्र 8. 
27 7 42 प्र 66. 
27 ६१2. 

रारिनिषण्डुः 


-20 (~ 17 आ 16 अस, 


१ (४) ज्योतिषगन्थाः 
ह. अक्षरप्रश्ः (कर्णाटकटीकायुतः) 


24 ? 37 आ 56. 





30 6 त्र 7. 
अष्टकवर्गफलम्‌ 

22 7 15 प्र 1). 

22 ध 59 प्र 18. 

20 प 6 ग्र 23. 
उड्दशाप्रदीपिका 

33 3 ओ 10. 


उड्दशामा्गः 

3ॐ0 ए 14 आ 10 (आदितः £ परिच्छेदाः). 
उत्पाततरङ्गिणी 

33 8 21 ओ 117. 

ॐ 8 24 ओ 254. 





ज्योतिदशाखम्रन्थाः । ५३ 


उपेन्द्रचक्रम्‌ 

25 ¢ 40 म्र 48. 
उर्वमुखनक्षत्राणि 

28 .\ % प्र 6. 
ऋतुकालफलनिर्णेयः 

22 & 5 प्र 11. 

28 + 28 प्र 4. 
कटपया (सन्याख्या) 

ॐ3 + 16 ओ 257. 
कन्यापरिग्रहविषिः 

2 11 4.) आ 61. 
करणङ्तूहलम्‌ - भाप्कराचाय॑कृतम्‌ 

34 1 17 दे 26. 

35 © 106 दे 35. 
कल्पलता--पुरूषोत्तमकृता 


35 © 19 दे 6 (२ स्तवकः) ३ स्तबके ३४ | 


छोकाः). 
काकदाङुनम्‌ 
23 [1 11 प्र 1. 
कालगुणदीपिका--श्रीनिवासाचारयकृता 
% { 19 आ 10. 
काटचक्रनातकम्‌ | 
‰7 @ 40 आ 86. 


काट्चक्रदशाप्रकरणम्‌ 
20 @ 54 आप्र 22. 


22 1 45 प्र 2. 


कालज्ञानदीपकम्‌ 
22 7 12 के 50. 


काटदीपिका - नारायणकरता 
34 ( 2३ के 56. 
काल्दीपिकामञ्जरी 
4 .\ 17 म्र 48 (आदितः ४ अध्यायान्ता). 


। कालनिर्णयः - रघुनाथदासकृतः 
33 \ 24 ओ 191. 


| काटनिर्णयदीपिकाविवरणम्‌- नृसिद्याचार्यङृतम्‌ 
38 1 27 दे 212. 


| काटप्रकारिका-- नृपिद्यसुरिक्ता 

| 22 1 39 म्र 160 (आदितः अमावास्यानिर्णय- 

| पर्यन्ता). 

| 22 1 44) प्र 218 (आदितः ३० अध्यायाः). 

| 22 1 41 प्र-आ 68 ({-६, १४-२० 

अध्यायाः, अतिरिथिका). 

22 1 42 म्र 8 (आदितः ३४ अध्यायाः). 

2 1 43 प्र 66 (२६-३१ अध्यायाः). 

2४ 1 44 म्र 2४ (५ अध्यायः). 

9 ।\ 31 ग्र 112 (आदितः ३५ अध्यायाः). 

२6 1; 2 प्र 238 (आदितः ऋणमोक्षपयंन्ता). 

26 (¦ 22 म्र 144 (आदितः ४५ अध्या- 
यान्ता). 

2५ 1 43 ब्र 11; (२-७ अध्यायाः). 

33 + 1५) व्र 20) (आदितः ४ अध्यायप्यन्ता). 

24 \ 13 त्र 188 (आदितः ऋणमोक्ष- 
पर्यन्ता). 


| 
| 















234 1 2३ प्र 10. | -4 

0 हिस्र 116. 
काटविधानम्‌ = ` 
8१ 26ग्रद्ा 2 



















५४ ज्योतिङशाखग्रन्थाः 


22 [ 52 प्र॒ 20 (आदितः रव्यादिनिश्चय- 
पर्यन्तम्‌ ) 

24 1 11 म्र 42 (आदितः अक्षरारंभविधि 
पयन्तं, अतिरिधिलम्‌ }. 

30 ५ ‰ दे 78. | 

30 116 प्र 90 (आदितः अङ्कुरापेण- | 
पर्यन्तं, द्राविडव्याख्यायुतम्‌ ). 

ॐ 1 2 प्र 180 (आदितः यात्राशकुन- | 
पर्यन्तं, अतिशिधिलम्‌ ). 

40 7 26 म्रद्रा 54 (आदितः योगिनी- 
पर्यन्तम्‌ ). 


काटविधानपद्धतिः- त्रिविक्रमक्रता 

2 1 47 ग्र 36. 

22 1 4 आ 8 (आदितः विवाहपर्यन्ता, 
अतिरिथिला) 

22 1 49 प्र॒ 16 (निष्क्रमणप्रति एति 
पयन्ता) | 

26 3 43 प्र 27 (आदितः उपनयनकाल- 
पन्ता) 

27.21 27 प्र 356 (आदितः गुच्छकिफट- | 
कथनप्न्ता सद्राविडटीका). 

28 © 15 प्र 3४ (आदितः १०७ शोकाः). 

ॐ 18 प्र 80. 


काटविधानपद्धतिन्याख्या 
22 1 50 प्र 248 (आदितः गृहारम्भविधि- 
पर्यन्ता, अतिशिधिटा). 


22 1 51 ग्र 284 (आदितः विष्णुप्रतिष्ठा- 
~ पर्यन्ता). 


काटविधानपङ्गहः 
६ >> 1.7 आ 54 (कूपारम्भप्रभृति खप्काण्ड- 
^ ॥ ‡ ) 1 


| कालादहः 


22 4 16 म्र 212 अस (अतिरिधथिलः). 


। काटाग्रतम्‌ - वङ्कटयन्वक्रतम्‌ 


22 19 ग्र १५०-२५६ शोकाः) 
22 4 11 आ 44 (१-२२६ शोकाः). 
22 ¶ 17 आ 144 (आदितः १३९ शोकाः, 
सव्याख्यम्‌ ). 
2 20 आ 44. 
2421 आ 44 (आदितः ३९ शछोकाः, 
सव्याख्यम्‌ ). 
25 ( ‰8 प्र 298 (आदितः बीजावापतिधि 
नक्षत्रपयन्तं, सव्याख्यम्‌ ). 
2 {† 28 म्र 225 गर्भाधानादि विवाहचक्र- 
पयन्तं, सब्याख्यम्‌ ). 
26 † 49 ग्र 1000) (कूपखननप्रगरति महिषदान- 
विधिपयन्तम्‌ ). 
27 ॥ 67 प्र? (आदितः १५ छोकपर्यन्तम्‌ ). 
29 21 आ 64. 
29 4 18 ना 291 (सन्याख्यम्‌ ) अस, 
23.) 1, 36 आ 26) (सव्याख्यम्‌ ). 
33 1.9 ना 20 अस, 
234} 30 आ 12) (सन्याख्यम्‌ ). 


2 
2 


काठाग्तव्याख्या (उन्ज्वला) वेङ्कुटयज्वकरृता 
22 ( 42 प्र 211 (आदितः यात्राप्रकरण- 
पर्यन्ता). 
26 © 13 आ ? (आदितः पत्रचतु्यपरयन्ता). 


29 1 3 आ 9 (आदितः १०४ शछोक- 


पर्यन्ता). 


काटागृतुची 
8 ६5५ आ 4. 


1 











ज्योतिदशाखम्न्थाः । ५५ 
काशीजातकम्‌ | गृहनिर्माणमूनिर्णयः 
26 © ‰ म्र 30. 28 \ २ प्र 8. 
कुजादिस्फुटाधिकारः । गृहप्रवेदाः (गृहारम्भः) ॥ 
21 + 63 म्रदा 34 (दवाविडटीकोपेतः). ५8 ॥ 34 दे 260 अस, 
कूपखननलशक्षणम्‌ (कालामते) परक | 
2 प 11 त्र 4 19 9 भ्र. 
केरटचन्द्रिका (द्वादशभावः) न द3 
2 1 51 आ 25. ५ 
सि | गोचारादिफलम्‌ (न्थोतिषशछोकपंग्रहः) 
8421 आ 291 (आदि ंशदृशिक- | व. 
५८ आ (आदितः कान्ताराब्रक्चिक- 
स्प्फपवन्त). ग 
१. अ. 
केरलभाग्यम्‌ (सन्याख्यम्‌ ) 
88 05 ओ 11. ग 
केरटीयनक्षत्रदश्ाफलम्‌ गौरीपतनारोहणफलम्‌ 
ॐ © 5 ओ 89. 2 प्र 2ग्र 4 
केदवपद्धतिः (नातकपद्धतिः) केशवैवज्ञकृता गौ लीक्वनफलम्‌ 
11 (21 दे 18. 21 021 आ 5. 
35 8 18 दे 30. १ क 
खचरदर्पणम्‌--विद्याशंकरभारतीन्द्रकृतम्‌ 23 ॥ 11 प्र 1. 
21 1 ध प्र 9 (भावप्रकारिकायुतम्‌ ). ग्रहगोचारफलम्‌ 
27 7 र 154 (आदितः चन्द्रप्रहणाधिकार- 8 प 47 दे 12 (प्रधमपत्रं विना समग्रम्‌ ). 
पयन्तं, सन्याख्यम्‌ ) 
ग्रहचक्रन्याख्या 
गगेशापावली (प्रशचन्योतिषम्‌ ) श्रीमत्पण्डितङ्कता 38 ३ ओ 15 अस. 
9143 दे9 पानि 
1.99; 21 0 1 ब्र 6? (आदितः ९ परलन्तम्‌). 
गर्भाधानादिकालः 21 ¢ 27 आ 109 (मादितः २१ अध्या- ` 
33 ¢ 16 ओ 22 अस. यान्तम्‌ ). ह 





ॐ ज्योतिरदाखम्न्थाः 


21 (\ 32 प्र 84 (आदितः 
यान्तम्‌ ). 
21 (^ 40 म्र 41. 
26 ¢ 44 ग्र 150 (आदितः ग्रहाणां स्वो 
स्थानपर्न्तम्‌ ). 
ग्रहजन्मद्ाफडम्‌- नर िहदैवज्ञकरतम्‌ 
11 ॥ 46 दे 9. 
ग्रहबलाबलनिर्णयः 
21 ¢! 31 आ 6 (अदितः २ शोकाः). 
ग्रहराशिफलम्‌ 
3837 दे 53 (मिधुनफङ्घ्वमावप्रभूति 
सहभावविरोषफटपयन्तम्‌ ) 
ग्रहादिद्रव्यनिरूपणम्‌ 
33 ¢ 4 ओ 16. 
ग्रहावस्थादि 
21 24 प्र. 
चन्द्राभरणहोरा--यवनाचायकरृता 
21 ॥ 1 ग्र 20 (आदितः ४ अध्यायाः). 
चन्द्रा्की- दिनकरकृता 
35 ¢ 104 दे 6. 


छायापुरुषलक्षणम्‌ (काटन्ञानम्‌ ) 
2172 आ 6. 


जनिपद्धतिप्रकाशः--दिवाकरक्रतः 
21 7? 10 आ 12. 
जन्मपत्रिका 
10820 दे 1. 
10 8 22 दे 1. 


जातककरमपद्धतिः (शरीपतिपद्धतिः) श्रीपतिकृता 


५ 10८29 दे 11 (दवध्यायप्रभृति समपर). 





१६ अघ्या- | 





‰] 7 36 म्र 10 (आदितः ६ अध्यायाः). 


21 ए 37 प्र 28 (आदितः स्फुटाधिकारान्ता). 


35 0 35 दे 106 (सव्याल्या). 


| जातककर्मपद्धतिव्याख्या--परमेश्वरङृता 
21 7 34 प्र 80 (आदितः ८ अध्यायान्ता). 


। जातककटानिषिः- -नृसिह्यवयैदीक्षितकरतः 


21 7 28 प्र 14. 
21 7 25 म्र 24. 
21 # 27 आ 133 अस. 


। जातकचन्द्िका-कालिदासक्रता 
19 {ए 2 त्र 14 (६-६६ शोकाः, 


सन्याख्या). 
2२ ४ 47 म्र 8 (आदितः ९५९ काः). 
22 ( 52 प्र 20 (सन्याख्या). 
27 0 30 म्र 3. 
29 ^+ 14 आ 12. 


| जातकचन्द्रिका (पाराशयम्‌ ) 
24 1) 28 प्र 46 (जादितः व्ययभावफठान्ता). 
24 1) 28 ग्र 26 (आदितः २५ शोकाः, 


अतिरिधिटा). 
जातकचन्द्रिका 
11 0 37 दे 12. 


जातकचन्द्िका--याज्ञिकनाथकृता 
8 1) 85 दे 50. 


जातकचन्द्रिका -- वङ्कटेश्वरकृता 
21 ए 23 भ्र 16. 
21 7 26 प्र 16. 
21 ? 28 आ 18. 
21 ए 29 प्र 21. 
21 1 30 प्र 8. 








21 7 35 प्र 8 (कोराद्रयम्‌- (१) ७१, (२) 
६१ छोकाः). 
230 93 14 आ 18 (अवसाने पत्रनवकं 
विद्यते). 
जातकचन्द्रिकाव्याख्या--अष्टनरसिद्यक्ृता 
26 + ‰ प्र 67. 
जातकचन्द्रिकान्याख्या (शरदागमः) तिम्मय्यमुरि- 
कृता 
29 + 14 आ ‰7. 
जातकचन्द्रिकाछ्छोकादयः 
19 + 31 प्र 14 (१-१९ शोकाः). 
जातकजाटम्‌ 
34 ]) 26 आ 12. 
जातक्रजीवनव्याख्यानम्‌ 
21 7 ३ प्र 52. 
जातक्रपद्धतिः--श्रीषरकता 
21 (^ 40 प्र 26 (मावस्फुटायनम्‌ ). 
जातक्रपारिजातः--वेयनाथकृत 
21 ? 40 प्र 220 (१-१७ अध्यायाः) 
 जातकरमावपग्रहः 
21 ? 45 प्र 72 (अरिष्टमङ्खप्रमृति महा- 
पातकदोषपयैन्तः ). 


जातकभूषणम्‌ 


34 1 10 प्र 90 (आदितः तिथिफलपरयन्तम्‌ ). | 


जातकररब्राकरः (पश्चपक्षिनिरूपणम्‌ ) 


पर्यन्तः) 
 जातकाभरणम्‌--दुण्डिराजकृतम्‌ 


8 7 69 दे 256. 


& 8 


त "~ त -- ब ~ य 


117 141 दे 8 (आदितः ४ अध्याय- ज्योतिरशाच्रसङ्गहः ` 





ज्योतिश्शासखग्रन्था - ॥ ५७ 


8 7 75 दे 120 (आदितः चन्द्ररारिफल- 
पयेन्तम्‌ ). 
जातकाल्ङ्कारः--गणेराक्ृतः 
11 ] 105 दे 58. 
जातकालङ्कारः-- मद्धो जिदीक्षितकृतः 
` 217 46 प्र 28. ` 
21 7 47 प्र 2). 
नातकरालङ्कारटीका--हरिभायुक्ता 
34 ए 14 दे 48. 
जातक्रालङ्कारटीका 
33 © 12 ओ 17 अस. 
जेमिनिल््निर्णयः । 
21 ? 44 ग्र 80 (आदितः अर्गटलक्षण- 
पयन्तः). 
21 £ 30 प्र 232 (आदितः मारकलक्षण- 
पर्यन्तः). 
ज्ञानप्रदीपिका 
191 61 प्र ॐ. 
29 (3 आ 34. 
न्योतिःकल्पदुमः (खप्रकाशः) मगवदानन्दङकृतः 
ॐ 8 4 ओ 292. 


। ज्योतिःप्रदीपिका--रक्ष्मणकृता 


10 6 6 दे 149. 


ज्योतिर्निबन्धः 
11 7? 43 ब 104 अस. 








30 ^ 8 दे 3ॐ0 


918 ~ 








५८ ज्योतिश्शाखग्रन्थाः 


ज्योतिषकल्पलता--सोमनाथाचार्यकृता 


2 प 54 प्र 83 (गोचारप्रहनिर्णयान्ता, | 


प्रथमपत्रहीना, अतिरिधिख). 


ज्योतिषखिलछछोकाः 
21 © 87 प्र 10. 


ज्योतिषप्रन्यः 
10 8 24 दे 1. 
11 ? 58 ब 63 अस. 
11 © 49 ब 28 अस. 
11 ७ 55 ब 31 अस. 
11 © 62 ब 16 अस, 
30 > 14 आ 10 अस. 
ज्योतिषग्रन्थनामानि 
2184 म्र र. 
ज्योतिषपत्राणि 
` 10737 दे 148 अस, 
33 5 ओ 47. 
ज्योतिषरब्रमाला २ 
21 ए 54 आ 14 (आदितः रोहिणीनक्षत्र- 
जननफलपर्यन्ता). 
ज्योतिष-ोकपंग्रहः 
21 7 47 प्र 6. 
21 7 53 आ 22 (आदितः नक्षत्राणां रारि- 
निणेयान्तः). 
21 7 57 प्र 60. 
29 ? 5 आ 1. 
नोति 


19 8 52 आ 36. 


ज्योतिषसूत्रश्छोकाः 
40 8 26 के 38 अस. 


| ज्योतिषसोभाग्यदीपिका--पदवागीश्वरकृता 
21 7 55 आ 30 (आयुर्योगलक्षणप्रशरति, 
अरिष्टलक्षणान्ता). 
ज्योतिषार्णवः 
21 7 16 म्र 194 (पौराणिकसुहतप्रमृति, 
अकार्दूषितमुहूतेपयन्तः). 
ज्योतिस्सारः-- ङृष्णदेवङ्ृतः 
1178 ब 8 अस, 


तत्तवमुक्तावली--नन्दपण्डितकृता 
34 {ए 22 दे 45. 





तन्वसङ्गहः-- गाग्य॑केरव्टनीटकण्टकरतः 
34 13 म्र 84. 
| ताजिकमूषणम्‌--गणेदादवज्ञकृतम्‌ 
8 1) 46 दे 12 (आदितः दष्टवानयनान्तं, 
अन्तर्दशाध्याये ३५ शछोकप्रभृति 
समग्रम्‌ ). 
8 87 द 56 (वरषशानयनाध्यायप्रमृति 
दशाध्यायान्तम्‌ ). 
तारादोषपरिहारः 
21 0 37 म्र}. 


तिधिकल्पदरुमः 
8 7 89 दे 16. 


त्रिपादनक्षत्रव्चनम्‌ 
20 7 41 प्र, 


29 8 14 आ 364 (आदितः आङौचपरि- | त्रिविक्रमशतकम्‌--त्रिविक्रमपण्डितकृतम्‌ 


` माणान्तः). 


35 © % दे 70. 








ज्योतिरशाखम्रन्थाः । ९९ 
त्रटोक्यचिन्तामणिः द्रादशक्टाः 
91 11 दे 125 (आदितः अरिष्टजातकफल- 20 £ 41 प्र 11. 
पयन्तः). द्वादशभावपतिफलम्‌--कामघकृतम्‌ 
21 { 51 ग्र 38 (सूत्रन्याख्यानमिति ग्रन्थे 8 ] 39 दे 26. 
वतेते). 
6 गर 88 ध दवादशाभावफटम्‌ 
30 प 6 म्र 88 (भावफटाध्यायः). ४ ड 
ज ४. १ 20 ( 49 ग्र 12 (आदितः २० शोकाः). 
दशान्तदेशागणनफलानि 21 1 53 त्र 33. 
38 7 70 दे 34. 21 1 54 प्र 22. 
प्र ४ 
द्ाफलम्‌ 21 1 56 प्र 26 (नवमभावपयन्तम्‌ ). 
211, 43 ग्र 68 अस 21 # 57 म्र 28. 
५ 21 ‰{ 62 म्र 16. 
दश्चामुक्तिप्रकारफटम्‌ 23 ‰ 2३ ग्र 82 (कोशद्यम्‌ ). 
21 1, 47 ग्र 92. 34 ए 29 म्र 20 (वाहनप्र्रति विवाहान्तम्‌ ). 
दशामुक्तिविवरणम्‌ द्ादहमेत्रीभावः ` 
27 ¢ 30 म्र 10. 21 #॥ 49 प्र 3. 
दशावष॑संल्या 87077 दे8. 
21 1, 49 म्र. नक्षत्रचूडामणिः 
दीप्ादिदशाफलम्‌ 28 ^+ 24 आ 79. 
211, 7 आ 36. 28 + 41 प्र 103. 
38 ए 19 दे 167. 
दूतलक्षणम्‌ 
30 प्र 6ग्र4, नक्षतरदशाथुक्तिफलानि 
ककः 27 © 30 प्र 4. 
-अच्युतङृतम्‌ नलतादतेल्या 
8 4 17 क 267 अस. 2 
22 1९ 1 प्र 822 (आदितः कमलांशवृषभल्प्न- न „ "नो 
, परन्तम्‌ ). नकषत्रमालाशछरोकाः क = 
209 3 त्र 6. * 3 
देवत्तमूषणम्‌--रिद्यसुरिकृतम्‌ 210 97 भ्र5. ष 
21 }{ 35 आ 182 (आदितः अष्टमप्रकर- । ऋ 
णान्तम्‌). नक्षत्ररननाकरः क 


21 ४ 36 म्र 404. 








28 4 9 जा 108, 








६० अ्योतिरशाख्रम्रन्थाः 


38 0 18 दे 70. 


नरपतिजयचर्या--कालवमंवि्यादेवकृता 
33 1. 17 क 214 (आदितः ५ अध्यायाः). 
नरपतिविजयः--नरपतिकृतः 
28 ^+ 43 आ 10 (आदितः २ अध्यायौ). 
28 ^ 44 आ 201 अस (आन्ध्रटीकायुतः). 
28 ^+ 46 प्र 35 अस. 
नवग्रहचक्रछछोकः 
2 प्र 7 म्र. 
नवग्रहचारफटम्‌ 
27 © ३0 म्र 3. 
नवग्रहचिन्तामणिः 
10 ए % दे 5. 
20 19 द्रा 260 आदितः रारिचक्रान्तः). 
नवग्रहदशाभुक्तिफलम्‌ 
28 ^ 69 प्र 42 (काटचक्रप्रमृति गुरुवक्रदशा- 
पर्यन्तम्‌ ). 
28 8 17 मा 45 (आदितः राजयोग- 
पयेन्तम्‌ ). 
नवग्रहमङ्गल-शछोकाः 


29 77 प्र3. 


नवग्रहवृत्तिफलम्‌ द्वादश्चावफलम्‌ ) 


19 31 प्र 4. 


28 8 51 आ 11. 
28 ए 44 प्र 112. 








नष्टप्रञ्नः 
29 7 14 प्र 33. 


नामनक्षत्रम्‌ 

26 © 39 आ 2. 
नारदप्रन्नः 

28 (^ 37 प्र 10. 


नारदीयन्योतिषम्‌ 
33 1, 21 ना 9 अस. 


नित्यग्रहफटादि (सान्ध्ररीकम्‌ ) 
21 0 म्र 3. 
21 7 33 आ 46. 
21 72 आ 15. 


पश्चतत्वादिनि्णयः फलञ्च 
21 7 4 ब्र 36. 


पञ्चपिशाख्म्‌ 

27 ¢ 30 प्र 9. 

28 47 प्र 18. 

28 7 48 भ्र 13. 

28 ‰ 46 प्र 9 अस. 
पञ्चस्वराभिधानम्‌ 

ॐ © 5 ओ 6. 
पाताधिकारः 

19 [ 81 प्र 52 
पाराश्चरीयम्‌ 


28 © 26 प्र 89 (आदितः 


पर्यन्तम्‌ ). 
34 [ 2३ म्र 164. 
पुत्रभावविचारः 
28 प्र 22 प्र 9. 


ज्योतिश्शाखमन्थाः । ६१ 
परथमार्तवमाप्तादिफलम्‌ परन्नेकपच्चाशत्‌ (मातृकाप्रश्चः) 
6 ७ 49 प्र 3. 90५३५द्‌4. 
प्रमवादि फलदी पिका--मन्त्ेश्वरकृता 


28 1 38 प्र 26. 
28 1 39 प्र 6. 
28 [ 42 प्र 26. 
28 1 46 म्र 28. 
28 1 51 ग्र-द्रा 52. 
प्रयाणनक्षत्राणि 
20 7 41 प्र 2. 
भश्ननिषिः--जयदेवंदैवज्ञकतः 
8 7 ॐ दे 14. 
प्रक्षपत्रम्‌ (सचित्रम्‌ ) 
10 3 19 दे 1. 
प्रश्चभाषा 
19 0 39 प्र 4). 
प्र्मा्गः 
29 © 30 प्र-के 88 (आदितः प्रन्नसंग्रह- 
पयन्तः). 
3ॐ3 0 9 के 202. 
प्रश्षश्ाच्रम्‌ 
22 प्र 62 म्र 23 अस (बाहस्पयम्‌ ). 
23 ॥ 54 आ 30 अस (वृसिहजपप्रश्न- 
शाछ्रम्‌ ). 
314 9 दे 75. 
प्रञ्संग्रहः 
26 £ 8 ग्र 18 
परशनाद्शः ` 
३4 ? 18 प्र॒ 12 (कुतपच्छरशारीराङ्ध- 


वचनान्तः). 


28 ¶ ३9 प्र 198 (आदितः २६ अध्यायान्ता). 
फन्रन्नरमालिका । 
21 1 33 ग्र 12 (आदितः ३ अध्यायान्ता). 
28 ¶ 23 ग्र 20 (१२-१७ अध्यायाः). 
28 ¶ 4) प्र 20 (१ अध्यायः). 
फङाध्यायः 
10 7? 10 दे 345 (आदितः ञ्युभांशपयन्तः). 
बलतन्तमहाणंवः- आदिव्यदेवृतः 
8 ¶ 70 दे 189 (आदितः राशिचक्रान्तः). 
बादरायणीया 
11 © 19 दे 36. 
बालबोधः --मृज्ञादित्यकृतः 
8 ] 75 दे 106. 
बृहज्नातकम्‌--वराहमिहिराचा्यकृतम्‌ 
28 ¶ 5 आ 34. 
28 ¶ 52 ग्र 32 (आदितः ४ अध्यायाः). 
‰8 [ 1 प्र 17 अस. 
28 [९ 26 प्र 76 (१०-१६ अध्यायाः). 
30 8 29 ग्र 172 (आन्ध्रटीकायुतम्‌ ). 
बृहञज्नातकविवृतिः (प्रकाशिका) 
33 ¢ 26 के 250 (आदितः १ ° अध्यायाः). 
बृहज्जातकन्याख्या (नगचन्द्रिका) भद्धोत्पलक्ृता 
30 1 31 प्र 176 (आदितः मृगरिरोद्वितीय- 
पादान्ता). ` 


वृहजातकम्याख्या (सुबोधिनी) 
28 1ञ्ग्र 210. + 















६२ ज्योतिरशालम्रन्थाः 
भावचिन्तामणिः महूतैदीपिका (सटीका) 
27 ¢ 30 प्र 15. 35 1 23 दे 30 (यज्ञोपवीतप्ररति समप्रा, 
भावफलम्‌ सवृत्तिका). 
28 प्र ३ ग्र 12. महृतेदोषः 
मावफलाध्यायः 22 11 6 ग्र-ना 2 अस. 
8 1) 40 दे 12. मृहर्तनिर्णयः 
भावाध्यायः | 22 7 61 प्र 82. 
40 + 18 आ 310. 23 ॥ 45 प्रद्रा 68 (सद्राविडटीका) अस 
मन्तमेत्रम्‌ (अतिशिथिटः). 
27 ॥ ३9 म्र ५ अस, | 2 (^ 40 प्र 34. 
मयूरचित्रम्‌ | सृहूतंपदवीटीका (वरदीपिका) परमेश्वरकृता 
3ॐ3 © 5 ओ 304. | 9415 दे 464. 
मान्दिफटनिरूपणम्‌ 34 1 3 म्र 60. 
27 © ॐ म्र 2. 34 [1 20 प्र 42. 
महृतैकण्ठामरणम्‌- कृष्णमिश्रकृतम्‌ महृतंमणिः 
27 प्र 28 म्र 19 (आदितः ७ अध्यायान्तम्‌). 34 ‰ 16 दे 23. 
2 [॥ 3 म्र 14. | 
। ॐ मृहूर्तमार्ताण्डः 
सहृतदरपणम्‌ 8 7 74 दे 64. 
ॐ0 8 14 आ 48 (आदितः स्तम्भलप्न 11 © 38 दे 36 (८ पत्प्रभृति विवाहृप्रकरण- 
फखान्तम्‌ ५५ पर्यन्तः ) ॥ 
तंदशनम्‌--माधवङृतम्‌ ४ ुूर्तमार्तण्डदीपिका--नारायणङ्ृता 
22 7 47 प्र 2 संज्ञाध्याये १९ शोकाः 1117 111 > 232 
33 ए 10 ब्र 116. द. । 
331, 20 दे 240. 344 ५ दे 210 (मार्ताण्डवुमी १ पत्र 
34 1 16 ग्र 22 (आदितः २ अध्यायौ). (स्थ 
सुहू्दीपकम्‌ ` -- महृतंमुक्तावलिः--हरिकृता 
8 7 72 दे 28 (आदितः गह्ान्तसूतिकासान- 9. 
नामकरणान्तं, सव्याख्यम्‌ ). | सुहृतसरणिः (प्रटीका) 
11 © 32 दे 20. 27 प 48 त्र 36. 











ज्योतिदशाखप्रन्थाः । ६३ 

महृतंसर्वश्म्‌--रघुवीरक़ृतम्‌ राशिफटम्‌ 

39 7 4 दे 30 अस. 20 एए 19 आ. 
यात्रायुपयोगिनकषत्रादिश्छोकाः 22 1 18 प्र 2. 

27 1 ३ प्र 14. राशिविचारः 
यात्राप्रकरणपुरपरेशाप्रकरणे 2 

8 ]) 100 दे 8. रोगाध्यायः 

11 7 70 ब 16 अस, 20 ¢ ॐ मत्र 2. 


योगपारसङ्कहः 
21 1. 43 म्र 25 (पित्रादिदशाप्रभृति पित्‌- 
निर्याणपयन्तः). 
योगार्णवः--वेङ्टेश्वरशार्मकृतः 
27 1 59 प्र 86 (आदितः कुसुमयोगान्तः). 
27 1 69 ब्र 11 (आदितः ३ अध्यायान्तः). 
34 [ 22 म्र 100. 
योगेन्दुमण्डलम्‌ (योगावली) नृरिंहङृतम्‌ 
23 © 13 आ 8 अस. 
28 1 32 ग्र-आ 11 (कोरादयम्‌ ). 
रनखटाकाल्फटादिकम्‌ 
27 1 8 म्र 7 (आदितः लप्नफलपयन्तम्‌ ). 
30 + 16 प्र 10 (रजल्ठलाफलम्‌ ). 


रब्रमाटाभाष्यम्‌ 
35 © 50 दे 200. 


रन्धरादियोगः 
210 ॐ प्र 6. 


रमलनवरन्नम्‌--परमसुखोपाध्यायकृतम्‌ 
38 ४ 4 दे 9. 


राजावलिः 
३4 ए 8 दे 35. 


लगधन्योतिषसंग्रहः (काल्ञानम्‌ ) 

20 0 68 आ 3. 
लप्मभावविचारः 

20 }{ 2 प्र 5. 
घुजातकम्‌ 

87 81 दे 25. 
घुप्रश्षदीपिका-- महादेवकरृता 

8 1 58 दे 10. 
टम्पाकम्‌--पद्मनाभक्ृतम्‌ 

‰0 1) ॐ म्र 3? 

20 1 .36 ग्र 56 (सन्याख्यम्‌ ). 

20 [) 44) म्र 60 (सन्याख्यम्‌ ). 

21 7 37 म्र 82. 

24 (~ 15 आ 37. 
वधूप्रवेशादिकालः 

20 1 37 आ 28. 
वन्धनचरितम्‌ 

11 © 16 ब 3. 

20 2 मप्र 3. 


व्षद्शाफलम्‌ ५ 3 
21 637प्रञ. ५ 


६४ अ्योतिदश्ाखम्रन्थाः 

27 1 50 प्र 7. जीघरबोधसङ्गहः--काश्चीनाथक्ृतः 
वर्षफणिफलम्‌ 38 11 दे 88. 

20 1 49 प्र 56. | शुद्धिदीपिका--भ्रीनिवासकृता 
वर्षादिफलम्‌ (जातकभावः) (= 

20 7 9 ग्र 10. 33 ^ 11 ओ 29 (सव्याख्या). 

। 33 + 16 ओ 229 (सव्याख्या). 

वसन्तराजीयम्‌ 


20 7 38 प्र 56 (द्वादशवर्गमात्रम्‌ ). 
वागीङ्ामतम्‌--वागीशयो गिकृतम्‌ 
20 1 16 प्र 8. 


वारफटम्‌ 
20 8 39 प्र 2. 


वारराशितामसादिनिर्णयः 
2 1 18 ग्र 2, 


वृद्धपाराहरीयम्‌ 
20 1 28 प्र॒ 128 (आदितः ९ अध्या 
यान्तम्‌ ). 4 
वङ्कटाद्रिनाथीयम्‌ (ग्रहतन्तम्‌ ) वेङ्कटाद्विनाथकृतम्‌ 
20 © 55 प्र 10 (आदितः स्फुटाधिकार- 
पर्यन्तम्‌ ). 
20 © 62 प्र 44. 
शकमालनिर्णयः 
20 1 48 आ 3. 


शङ्नम्‌ 
20 ४ 41 ग्र. 


` शकुनफलम्‌ (कालाम्रत) 
23 प्न 11 ग्र 4 (आदितः ९ छोकाः). 
` 20148 प्र50. 








शुद्धिदीपिकान्याख्या (अथकोमृदी) कविकोङ्कण- 
| पण्डितक्ृता 
| 33 + 11 ओ 29. 
षटपश्चारिका 

19 7) 10 के 69. (केरटीटीकायुता). 
षटृश्छोकी ` 

19 7 1 प्र 3 (सटीक). 


षोडशमृहूतनिरूपणम्‌ 
19 7 20 ग्र 48 अस. 








षोडदायोगा ~ 
8 0 38 दे 44. 


सङ्करान्तिफलम्‌--शिवन्योतिःकतम्‌ 

11.06 19 दे 20. 
सङ्गहचूडामणिः 

19 1 26 प्र 3 (आदितः ३ अध्यायाः). 
सजनवहछभः- भानुपण्डितक्रतः 

35 ए 26 दे 51. 


सत्कीर्तिमुक्तावटी --रघनाथङृता 
117? 84 ब 11 अस. 


सनत्छृमारवास्तु -- पननत्कुमारङृतम्‌ 
19 1 52 आ 22 (सटीकं, आदितः वराह- 
वेदिनिर्णयपर्यन्तम्‌ ). 








स्योतिङशाखम्न्थाः ॥ ६५ 
मन्तानदीपिका ूर्यादिचक्ररक्षणम्‌ . । 
19 7 38 प्र 20. 19 ॥1 ३ ग्र 24६ (बोरकाटानटप्रभ्रति विजय- 


19 7) 41 म्र 1> (आदितः भातृापान्ता). 


समयप्रदीपः--हरिहिराचायकृतः 

11 7 66 ब 64 अस. 
सवैतोभद्रचक्रम्‌ 

19 7 24 प्र 14. 

19 7 25 म्र 14. 

19 £ 31 प्र 10. 

271 50 प्र 13 . 
सर्वर्थचिन्तामणिः- वेङ्कटनायक्कृतः 

19 7 21 प्र 194. 

19 9 33 म्र 28 (आदितः योगप्ररासा- 

पयेन्तः). 

सर्वार्थचिन्तामणिश्ोकाः 

19 7 34 प्र 10 (आदितः ५० शछोकाः). 
मसारस्मुचयः 

2४ }{ 12 ग्र 134. 
सारावली--कल्याणवर्मङृता 

10 035 दे 8. 


19 ‰ 54 म्र 192 (मेषरविफल्प्रभृति नष्ट- | 
जातकाध्याये नववर्मयुणचिन्तापर्यन्ता). | 


फणिचक्रपरयन्तं, अतिरिथिलम्‌ ). 

सर्यादिदश्चापरिमाणम्‌ 

271 64 त्र २. 
सोरचारः 

19 1 24 ग्र 6 (२९ अध्यायः). 
स्कान्दशारीरकम्‌ 

234 1) 1 के 17८) (१-८ अध्यायाः). 
सखप्रफलम्‌ 

19 1 36 ग्र 8. 
खप्राध्यायः 

19 1 37 प्र 10. 

19 {1 38 प्र 6. 

19 1 ३9 ब्र 6. 

22 8 45 आ 4. 
खप्रकाशसूचीपत्रम्‌ 

3ॐ3 8 4 ओ 12. 
स्वरशाख्म्‌ 

19 1 4: आ 44). 
होरातात्पर्यनिर्णयः - -प्रमेश्वरकृतः 

4 } 26 के 106 अस. 





19 1 55 ग्र 36 (१-८ अध्यायाः) | ध ऋ 
सीतारामचक्रम्‌ | न 
् | होराविवरणम्‌ ९ 
५, 1 ] 3811 ब्र46 (१,२ गध्यावौ).. ˆ 
 सुनभादियोमनिरूपणम्‌ ` ` | 346७. के 194 (जातकविकरणं च). 4 
| 44 | होराशाखरम्‌ (बृहजवातकम्‌ ) वराहमिहिरृतम्‌ 
| सुबोधः -जयरामभडकतः' 19 6 38 प्र 188 (आदितः व्यासहोरोक्त- ` 
| 35 0 104 दे 3. ्रकारपर्न्तम्‌ र 4 


4 9 


६६ ज्योतिर्शाखग्रन्थाः 


19 © 43 ग्र 66 (१ अध्यायः). 
194 57 प्र 442. | 


होराशाखरभाषाव्याख्या 
34 प 15 के 350. 
होराषट्पश्चारिका-- प्रथुयराःकृता 
34 ^ 13 प्र ३ (वृत्तियुता). 
होराषटुपश्चाशिकावृत्तिः- भद्रोत्पलक्कता 
8 92 दे 210 (आदितः पुरप्रवेशप्यन्ता). 
19 1) 11 त्र 54 (आदितः ८ पटठान्ता). 
33 © 3 ब 38 ({-७ अध्यायाः). 
33 68 ओ 9 (आदितः २ अध्यायो). 
33 (! 16 ओ 45 (१-७ अध्यायाः). 
होरासारः 
19 4 58 म्र 10 (आदितः २ अध्यायो). 


0९) पञ्ाङ्गग्रन्थाः 
अक्षयवर्पपन्चाङ्गम्‌ 
20 7 9 म्र 39. 
22 ^ 3 ग्र 84 (अण्णावय्यंगार्‌ कृतम ). 
आङ्गीरसवर्षपश्चाङ्गम्‌ 
20 ( 34 प्र 49. 
28 1 93 प्र 80 (अग्णावय्यंगार्‌ कृतम्‌ ). 
आनन्दवरषपश्ाङ्गम्‌ 
19 1 2 म्र 64. 
ईश्वरवषपश्चाङ्गम्‌ ` 
| 19 1 74 त्र 30. 
20 © 34 प्रद्रा 47. ` 
21 ^ 48 आ 30. 





। कीलकव्षपश्चा्गम्‌ 


26 9 15 ग्र-द्रा 12. 


28 7 59 म्र 67. 


| करोधनवर्षपश्चाङ्गम्‌ 
1 ५) म्र 74. 
21 ^ %1 द्रा 74. 


क्रो धिवर्षपश्चाङ्गम्‌ 
24 © 8 म्र 11). 


| खरवषंपशचाङ्गम्‌ 
20 1 45 म्रा 41. 
| 23 प्र 6म्र 48. 


चिलमानुवषपश्चाङ्गम्‌ 
20 @ 1 म्रद्रा 8. 


जयवर्षपश्चाङ्गम्‌ 
21 87 आ.52. 





दुर्म खिव्षपश्चाङ्गम्‌ 
2) 4 4 प्रद्रा 47. 


धातुवर्षपश्चाङ्गम्‌ 
19 1 73 म्र 52. 


2) (~ 34 प्रद्रा 42. 


26 ए ९ म्रदा 64. 
नन्दनवर्षपश्चाङ्गम्‌ 
20 1 45 म्रा 35. 


नलवर्षपश्चाङ्गम्‌ 
20 ^ ॐ अ-31. 
पराभववर्षपञ्चाङ्गम्‌ 


26 1) 21 प्रद्रा 586. 


28 ए 59 म्र 52. 





ज्योतिश्शाखग्रन्थाः । ६७ 


पार्थिववर्षपच्चाङ्गम्‌ 

20 (¦ 34 म्र-द्रा 47. 

23 [ 25 आ 64. 

24 7 3 आ 60. 
पिङ्गलवर्षपश्चाङ्गम्‌ 

9 75 दे 34. 

20 83 37 प्रद्रा 82. 
प्रजोत्पत्तिवर्षपश्चाङ्गम्‌ 

‰0 (1 ३4 द्रा 39. 
प्रमववर्षपश्चाङ्गम्‌ 

20 7 9 द्रा 46. 
प्रमादिवर्षपश्वाङ्गम्‌ 

19 1९ 76 प्र 3. 

20 0 ३4 म्र 47. 


20 ( 34 म्रदा 47. 
मववर्षप्चाङ्गम्‌ 

20 ¢ 34 द्रा 46. 
मन्मथवरषपश्चाङ्गम्‌ 

20) 1 45 प्रद्रा 47. 
युववर्षपश्चा्गम्‌ 

20 0 34 द्रा 45. 
रक्ताक्षिवर्षपश्चाङ्गम्‌ 

9 {8 10 दे 28. 

20 ( ॐ म्र 72. 


। रुषिरोद्रारिवर्षपश्चाङ्गम्‌-वेङ्कटमुब्रहमण्यैवज्ञकृतम्‌ 


20 (^ 24 म्रद्रा 72. 
20 ¢ 34 म्र-द्रा 32. 





20 7 9 द्रा 61. रद्विव्षपशचाज्गम्‌ 
‰0 ¢ ॐ म्र 73. 
प्रमादीचवर्षपश्चाङ्गम्‌ कि 
28 1 55 म्र 54. 1 ञे 
(0५1 प्रद्रा 39. 
प्रमोदूतवर्षपनचाज्गम्‌ प्रद्र 
20 7 9 द्रा 39. विकृतिव्षपञ्चाङ्गम्‌ 
28 1 93 म्र 70 (अण्णावय्यंगार्‌कृतम ). 20 1 45 ग्रा 43. 
एवङ्वषंपश्चाङ्गम्‌ विक्रमवर्षपश्चाङ्गम्‌ 
20 © 1 प्रद्रा 19. 19 1 78 प्र 12. 
26 8 36 म्रदा 28. 20 © ३4 प्रदा 51. 
28 ए 59 म्र 56. । 29 द्रा 8. 
28 7 42 म्र 64. | विजयवर्षपश्चाङ्गम्‌ 
छववर्षपन्चाङ्गम्‌ 20 1 45 प्रदा 43. 
20 © 1 प्रद्रा 19. | विरो अ 
24 7 38 आ 72. 191, 34 आ 62. ॐ 
नहुषान्यवरषपचचाज्म्‌ 20 1 45 बरदा 4. =-= 


19 1 78 म्र 36. 





६८ 


विलम्बिवर्षपश्चाङ्गम्‌ 

20 © 1 प्रद्रा 6. 

20 [1 46 म्रद्रा 33. 
विश्चावसुवर्षपच्चाङ्गम्‌ 

24 ॥ 45 आ 34. 
विषुवर्षपञ्चाङ्गम्‌ 

19/71. 

20 ( 34 प्रद्रा 39. 
व्ययवषपश्चाङ्गम्‌ 

20 1 38 द्रा 38. 

20 1 45 ग्र-द्रा 38. 
शार्वरिवर्षपश्चाङ्गम्‌ 

24 ७ 9 आ 42. 
श्धवर्षपश्चाज्गम्‌ 

19 53 प्र %. 

30 1 15 प्र 88. 
शुमहदपताङगम 

20 1 45 प्रद्रा 49. 

24 ॥ 24 आ 640. 
दोभक्ृदर्षपश्चा्गम्‌ 

10 131 आ 62. 


0) आयर्ेदनिषण्डुमन्याः 
अभिधानरब्रमाटा (सान्धरीका) 


वेद्यकम्न्थाः 
20 1 45 ग्रद्रा 47. 
24 £ 35 आ 54. 
श्रीमुखवर्षपञ्चाङ्गम्‌ 
19 0 43 प्र 70. 
23 ( 16 आ 56. 
28 1 53 म्र 64 (अण्णावय्यंगार कृतम्‌ ). 
पर्वजिद्र्षपश्चाङ्गम्‌ 
19 7 70 ग्र 56. 
20 1 45 प्रद्रा 46. 
सर्वधारिवर्षपञ्चाङ्गम्‌ 
20 1 45 प्रद्रा 41. 
साधारणवर्षपञ्चाङ्गम्‌ 
26 8 38 म्रद्रा 48. 
28 7? 59 म्र 77. 
सुमाचुवषंपश्चाङ्गम्‌ 
20 ( 34 प्रद्रा 45. 
सौम्यवर्षपशचाङ्गम्‌ 
20 7 9 द्रा 16 अस. 
26 8 20 प्रद्रा 56. 
। हेविम्बिवर्षपश्वाङ्गम्‌ 
। 19 4 5 प्र 60. 


वैद्यकमन्थाः 


22 (^ 24 आ 64 (३ पत्ऋप्रभृति ७ 


स्कन्धान्ता). 


22 ¢ 22 आ 30 (आदितः ६ स्कन्धान्ता, | धन्वन्तरिनिषण्टुः--धन्वन्तरिक्ृतः 


). 


35 0 4 दे 133. 





वेदयकम्न्थाः | ६९ 
6) आयु्वदवे्यकमन्थाः कर्मविपाकमुची 
33 7 17 अ 
अगरतमज्ञरी (अजीर्णमज्ञरी) काशीराजकृता 17 ओ 244. 
35 (~ 14 दे 9. कालज्ञानम्‌ 
35 0 97 दे 18. 


अष्टकर्माधिकारस्थानम्‌--वररुचिकृतम्‌ 
19 9 62 आ 16 (आदितः ९ अध्यायाः). 
अष्टाङ्गहृदयसंहिता-- वाग्भटक्रता 
19 ‰ 62 आ 34 (आदितः ६ अध्यायान्ता). 
20 1 3 आ 100 (सूत्रस्थाने ६ अध्याय- 
प्रभति निदाने १६ अध्यायान्ता). 
28 (} 46 आ 54 (राजयक््मनिदानप्र भति 
१६ अध्यायान्ता). 
अष्टाङ्गहदयन्याख्या (शरिषेखा) इन्दुकृता 
39 7 19 दे 657. 
अष्टाङ्गहदयन्याख्या (हृदयबोधिका) 
३9 0 4 दे 1026 (सं १, २). 
अष्टाङ्गहदयम्याख्या (हृदयबोधिनी) दासपण्डित- 
कृता 
39 ए 18 दे 1714 (सं १-४). 


अष्टाङ्गहदयव्याख्या (हया) 
39 © 3 दे 451. 


अष्टाङ्गद्दयन्याख्या 
39 8 29 दे 1388 (सं १-३). 
आयुवेदमहोदधिः- -श्रीमुरबकृतः 
35 © 1 दे 112. 
आओषधप्रयोगकारिका --षन्वन्तरिक्रता ` 
22 ^ 42 आ 12. 
क्म॑विपाकः- भृगुक्रतः 
33 8 17 ओ 136. 








 पथ्यापथ्याधिकारः ` ` 


गद्विनिश्वयः - बृन्द्क्ृतः 
9 1 2 दे 6६ (आदितः ज्रीरोगाधिकारान्तः). 
गर्भिणीव्याकरणम्‌ 
11 1 115 दे 72 (१ पत्रं विना समग्रम्‌ ). 
गुविकिाधिकारः 
11 1 20 दे 32 (आदितः ९९ पर्यन्तः). 
11 7 107 दे 26. 
गुशिष्यविधिः 
ॐ 3 17 म 2. 
ज्वरचिकित्सा 
38 7 43 दे 22 अस. 
ज्वरपराजयः 
11 0 108 दे 66. 
नाडीचक्रनिर्णयः 
28 \ 74 आ 19 (सान्ध्रीकः, आदितः 
अतिसारलक्षणान्तः). 
पथ्यापथ्यविबोषकः--केयदेवक्ृतः 
35 ¢ 68 दे 316. 


पथ्यापथ्यविवेकः 
28 ए 2 प्र 3 अस. 





35 0 95 दे 43. 
प्रयोगसतार 


1 4 के 300. । च छ ५ च कि 


च # 
[त 
श) 
भ्‌ 


#ः: ५५ 
ह | कि 






७० वेद्यकमन्थाः 


| रसायननिरूपणम्‌ 
28 .\ 75 आ 26 (बिल्वफलरसायनप्रभृति 
जम्ब्वादिलेद्यपयेन्तं, सान्ध्रटीकम्‌ ). 
रसायनशाच्रम्‌ 
25 ॥1 38 म्र 14 (आदितः बिडार्वणपर्यन्त, 
आन्प्रटीकायुतम्‌ ). 
रोगविनिश्चयः--माधवकृतः 
33 29 ओ 236 
विबुधप्रिय: (ज्वरचिकित्ा) शाङ्गधरकृत 
11) 18दे 77 


मावप्रकाडाः--भावमिश्रकृतः ? 
35 9 6 दे 730 (मध्यमाधिकरे ज्वराधि- 
कारप्रभृति षड्बिन्दुतेलान्तः). 


भेषजकल्पः 
22 ¢ 22 आ 4 (पूवेपीठिकामात्रम्‌ ). 
27 12 आ 96 (आदितः प्रयोगयोग्य- 
प्रतिनिधिपर्न्तः). 


माधवनिदानम्‌--माघवक्रतम्‌ 
11 (^ 33 दे 4 (परिभाषासूत्रप्रमृति 





वमनादिपच्चकमपयन्तम्‌ )} 35 (¦ 43 दे 100 (आदितः ७९ श्चोक- 
ॐ ¢ 44 दे 102. पर्यन्तः). 
35 © 141 दे 196. 
" 1 द | वीरभद्रीयम्‌- रेवणसिद्धकृतम्‌ 
योगचिन्तामणिः 8 ¶ 57 आ 68 ({-६ अध्यायाः). 
35 8 6 दे 180. वीरमिद्यावरोकः-- वीरपिद्यकरतः 
35 © 94 दे 78. | 33 8 16 ओ 139 अस. 
35 ( 98 दे 40 (धन्वन्तरिकृतः). - | वैद्यचन्द्रोदयः 
35 (\ 145 दे 50. 35 © 13 दे 28. 
योगरातकम्‌ वै्यचिन्तामणिः- वहमेन्द्रकृतः 
11 0 19 दे 32. 24 ? 32 आ 110 (अष्टस्थानप्रभरति नाडी- 
35 © 58 दे 52. ्न्थपूतिपयेन्तः, आन्ध्रटीकायुतः). 
35 ¢ 142 दे 88. वैद्यजीवनम्‌--लोलंबराजकृतम्‌ 


11 1 110 दे 52 (केषुचिद्रोगेषु सामान्यतो- 
ऽनुपानपयन्तम्‌ ). 
34 ‰¶ ॐ दे 41. 


योगसुधानिधिः (बाट्पोषणविषिः) वंदिमिश्रकृतः 
8 ] 102 दे 197. 


रप्रत्नाकरः--पावैतीपुत्रनित्यनाथसिद्धङ्ृतः 35 ¢ 9 दे 34 (तिम्मराजकविकृतम्‌ ). 
19 1, 26 प्र 32 (आदितः २ अध्यायौ). 35 0 46 दे 50. 
27 4 41 आ 596 (ताल्कंडुद्धप्रमृति | वैयनिबन्धः (पूरणचन्द्रोदया्योषधकरणप्रकारः) 


मृढरोगचिकित्सापरयन्तः, सान्प्रटीकः). 35 0 17 दे 38. 
38 0 19 आ 203 (णवैयप्रृति पीनस- | वैयविनोदः 
वैदपयन्तः, सान्ध्रटीकः). 10 1 64 दे 190. 


व्याकरणग्रन्थाः ७१ 


वैदयसारः 


20 1 4 आ 196 (अन्धरटीकायुतः) 
वे्यसारसंग्रह 


29 ¶ 1 प्र 64 (आदितः महाज्वराङ्कुा- | 


रसपयन्तः) 
वेदयागृतम्‌- मोरिश्वरङृतम्‌ 
35 ¢ 12 दे 34. 


शत-छोकी- बोपदेवकरृता 
11 1 109 दे 22. 
3ॐ5 © 45 दे 36. 


| (7) आयरवदोपधमन्थाः 
| अश्वगन्धिघृतम्‌ 

2 प म्र 1. 
ओषधपत्रिका 


| 22 1 56 प्रद्रा 34 (नेत्रानन्दमैरवप्रभृति 

| कप्रदितैलान्ता, द्राविडा्थयुता) 

29 † 39 ग्र 14 (उदरद्यूलचिकित्साप्रभृति 
अश्वगन्धाचूर्णान्ता, सकर्णाटकटीका). 





५ १ 
35 077 दे 36. य 
शा््गधरसंहिता- शा््गघरङृता | चिश्चादिटेह्यकरणक्रमः 
10 1 26 दे 272. 19 1. 41 आ ? (सान्ध्रदीकः). 
। 35 1 7 दे 332. | ज्योतिष्मतीपश्ाङ्गकल्पः ५ 
^ द ॐ8 7 31 आ 7. 
62 आ 112 (आन्ध्रटीकायुतः, १-१८ | 
अध्याया ) | दरव्यगुणशतदलोकी 
33 121 त्र 94 | 33.429 ओ 24. 
हृदयप्रनोष --बोपदेवङृत | द्रव्यगुणाकरः 
11 1 28 दे 52 (आदितः अवटेहाधिकार- | ॐ ८; 13 ओ 68 अस. 
पयन्तः, मध्ये १९-२२ पत्राणि | 
न सन्ति) हरीतकीकल्पः 
~= 35 ¢ 96 दे 6. 
ठ्याकरणग्मन्थाः 
(1) सूत्रमन्थाः | अध्यायमारमभ्य ६ अध्याये २ पदे ` 
अष्टाघ्यायीमुत्राणि--पाणिनिकृतानि | ६६ सूत्राणि). हः 
91 10 दे 120 । 22 1 23 आ 174. 
9 1) 60 दे 131. 23 1 21 प्र 60. 
19 1 32 आ 31 (वाषिकयुतानि, ३ 23 12 आ 78. त 





७२ व्याकरणभ्रस्था. 


4 ^ 14 प्र 190 < 

24 ‰ 5 म्र 144 (आदितः ८ अध्याये ३ 
पादे ३० सूत्राणि). 

‰ ए 17 आ 86. 

2 ५6 आ 68. 

341, 2 दे 92. 


उणादिसुत्राणि 
2 & 23 आ 11. 


22 ७ 53 आं 11. | 
28 1 47 आ 16. | 


परिभाषासूत्राणि-- पाणिनिकृतानि 
29 ६५ 6 आ 6. 


टपुत्राणि--शान्तनवाचार्यकृतानि 
20 1 13 प्र 217. 
27 ^ 26 प्र 2. 
28 4 47 आ 16 (सवृत्तीनि). 


७) सूत्रानुसारिव्याख्याग्रन्याः 


कारिकावृत्तिः--जयादिल्यङ्ृता (जयादित्यवामन- 
कृता) 
19 7 ३9 प्र 192 (८ अध्यायः). 
20) 0 76 प्र 21 (७ अध्याये ३ पाद्‌ ६ 
सूत्रप्रभृति १०३ सूत्रपयेन्ता). 


22 १ 23 आ 323 (आदितः ३ अध्याय- | 





॥ 


परयन्ता). 
22 4 24 म्र 206. । 
22 1 25 प्र 210 (१ अध्याये २ पादे ६४ 


सृतरप्रमृति ३ पादप्रतिपर्यन्ता). 


| 





2 1 30 ग्र 38 (आदितः ४ अध्याय- 
पूतिपरयन्ता). 

22 1 31 ग्र 274 (१, २, ६ अध्यायाः). 

22 1 32 आ 438 (आदितः ४ अध्याय 
परयन्ता). 

३ (\ 34 म्र 9 (८ अध्यायः). 

4 \ 19 के 520. 

24 .\ 27 के 334. 

4 & 1 आ 180 (आदितः ५ अध्यायान्ता). 


| काशिकावृक्तिव्याख्या (पदमज्ञरी) हरदत्तमिश्रकृता 


22 1 ‰4 म्र 32 (७ अध्यायः). 

23 © 41 प्र 224 (४ अध्यायः). 

24 8 6 के-ग्र 427 (१ अध्यायः). 

24 {3 14 के 224 (७ अध्यायप्रभृति 
किंचित्‌ ). 

24 3 15 के 252 (६ अध्यायः). 

24 ¢ 9 के 454 (२, ३ अध्यायो). 

24 1) 1 के 168 (८ अध्याये ३, ४ पादौ). 

‰ ! 32 ग्र 262 (६ अध्याये ४ पादमारभ्य 
७ अध्याये ३ पादपयेन्ता). 

24 1 38 दे 188 (२ अध्यायः). 

पदमज्ञरीव्याख्या (परिमलः) रङ्गनाथयन्वज्ृता 

‰4 ।} 13 के 242 (१ अध्याये ६ पादे 

किञ्चित्‌ , मकरन्द इति वा नाम). 


महामाष्यम्‌ _ पतज्जलिकरतम्‌ 
8 [[ 28 दे 85 प्रदीपन्याख्यासहितम्‌ ). 
६8 ॥ 2 आ 189 (१ अध्याये ३ पादप्र्रति 
३ अध्यायपर्यन्तं, प्रदीपसहितम्‌ ). 
8 {30 आ-दे 268 (५ अध्यायप्रमृति 
६ अध्याये ३ पादपर्यन्तम्‌ ). 
812 आ 1286 (सं १{-४). 


व्याकरणम्रन्थाः । ७३ 


814 प्र 274 (आदितः १ अध्याये ४ पादे 
१ आहिकान्तम्‌ ). 

9 7 30 दे 128. 

10 1 9 दे 1642 (प्रदीपोदयोतसहितम्‌ ). 

10 1) 2 दे 777 (२, ३ अध्यायौ, सप्र 
दीपम्‌ ). 

10 1 24 दे ३2 ({ अध्याये { पादः, 
प्रदीपोद्योतसदितम्‌ ). 

23 1) 3 म्र 70 (आदितः क्णसूत्रपयन्तम्‌ ). 

2३ ‰ 33 प्र 132 (आदितः १ पदे ४ 
आद्विकपरयन्तम्‌ ). 

२4 ^ 3 म्र 286 (१ अध्याये २ पदे 
२८ सूत्रप्रति ४ पादे २ सूत्रपयन्त, 
प्रदीपसहितम्‌ ). 

24 \ 17 प्र 160 (आदितः १ अध्याये 
४ पादे ४ आदहिकपयन्तम्‌ ). 

24 \ 27 के 30 (७ अध्याये १ पादे 
१ आहिकमात्रम्‌ ). 

26 .\ 16 म्र 180 (आदितः अव्ययानां 
प्रतिषेधो वक्तव्य इतिसूत्रान्तम्‌ ). 

27 1 17 आ 141 (प्रधमाहिकमात्रम्‌ , 
सप्रदीपोदयोतम्‌ , प्रयाहारसूत्रभाष्यम्‌ ). 

7 # 1 प्र 843. 

27 2 आ 396 (५ अध्यायप्रभरति 
८ अध्यायपयेन्तम्‌ ). 

27 3 प्र 130 (१ अध्याये १ पदे 
१, २ आहिक, ४, ५ अध्यायो, 
& अध्याये ३ पादे २ आदिकान्तम्‌ ). 

27 16 त्र 138. 

27 7? 7 प्र 176. 

27 7 8 प्र 104 (१ अध्याये १ पादः). 


27 7 35 आ 429 (१ अध्याये ३ पाद्‌ | 


प्रभृति ६ अध्याये १ पादपर्यन्तम्‌ ). 


4 10 


38 7? 28 आ 40 (८ अध्याये १ पादे 
आदितः संयोगान्तलोपो रोरुत्वे सिद्धो- 
वक्तव्य इयन्तं, सप्रदीपम्‌ ). ` 

महाभाष्यप्रदीप: --केय्यटक्रतः 

8 1 3 आ 1352 (सं १-४). 

9 07 दे 890 (१, ३, पादाः, सं {-४). 

24 .\ 3 म्र 268 (नवादहिकम्‌ ). 

‰4 .\ 27 प्र 38 (युवोरनाकाविति सूत्रप्रमृति 
गोतो णिदिति सूत्रप्न्तः). 

4 13 ‰३ प्र 194 (ऊकालसुत्रपयन्तः). 

24 0 ‰3 म्र 202 (३ अध्याये १ पादप्रथृति 

६ पादे २ आहिकपर्यन्तः). 

7 1) 8 म्र 124 (प्रधमद्वितीयाहिके). 

7 1) 12 आ 90 (प्रथमद्वितीयाहिके). 

7 1 13 आ 68 (प्रथमद्वितीयाहिके) 

॥ 

7 


~ 


1 14 म्र 360 (५-८ अध्यायाः) 
1 15 आ 276 ({ पादे ४ आदहिकप्रृति 
४ पादे १ आहिकपर्यन्तः). 
महामाष्यप्रदीपप्रकारिका-- प्रवतैकोपाध्यायकृता 
५ .\ 13 ग्र 314 (नवाहिकपर्यन्ता). 
महाभाष्यप्रदीपव्याख्यानम्‌- रामसेवककृतम्‌ 
9 1 87 दे 53 अस. 
महाभाष्यप्रदीपस्फूतिः--सर्वैशवरमोमयाजिक्रता 
219 आ 70 (६ अध्याये ४ पदे 
२, ३ आदहिके). 
27 1) 1) आ 161 (७ अध्याये १ पादे 
३ आहिकपयन्ता). 
27 1) 11 आ 319 (७ अध्याये २ पदे 
{-२ आदहिकानि). ४: 
महाभाष्यप्रदीपोद्योतः--नागेश्भड्कृत 
91180 आ 42 (१ अध्याये १ पदे 
६, ७ आदहिके). ` 


4 ८2 ८ ८ 
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24 ^ 18 प्र-के 564 (आदितः २ अध्या- 
यान्तः). । 

27 1 16 आ 224 (१ अध्याये १ पादः). 

27 18 आ 114 ({-३ आदहिकानि). 

27 7 22 म्र-के 259 ({ अध्याये १ पादे 
३ आहिकप्रभृति २ पादपयन्तः). 

27 1) 26 म्र 364 (प्रधमाध्यायः). 

महाभाष्यप्रदीपो्योतनम्‌--अन्नम्भद्रकृतम्‌ 
27 1 23 अ। 559 (आदितः ८ अध्याये १ 
पदे १ आद्धिकपर्यन्तम्‌ ). 

27 0 24 आ 242 (३ अध्याये १ पादे 
३ आदहिकप्रभृति २ पादे ३ आदहिक- 
पर्यन्तम्‌ ). 

27 7 25 आ 35 (र अध्यायः). 

महाभाष्यव्याख्या (शान्दिकिचिन्तामणिः) गोपाल- 
कृप्णङालिकृता 

8 {3 दे 2342 (सं १-९ नवादहिकम्‌ ). 

ॐ6 ^+ 1 प्र 1329 (सं ६, ७) १ अध्याये 
२ आहिकप्रृति ४ अध्याये २ आदि- 
कान्ता. 


महाभाष्यव्याख्या (विद्रनमृखमण्डनम्‌ ) वेङ्कटाद्रि 
भट्क्रता 


29 ^ 15 आ 228 (आदितः नवाहिक- 
पर्यन्ता). 


वाक्यपदीयव्याख्या (हेलाराजीया) हेलाराजकृता 
ॐ9 © 7 दे 874 (३ काण्डे १४ समुदेशः). 
शब्द्कोस्तुमः- भ्ोनिदीकषितकृतः 
9 1 61 आ 92 (प्रयाहारसूत्रमात्रम्‌ ). 


10 7 16 दे 500 ({ अध्याये १ पादे 
८ आहिकपर्यन्तः). 








10 2 18 दे 70 (१ अध्याये १ पादे 
२ आहिकपर्यन्तः). 

20 च 16 म्र 414. 

20 ¶ 30 आ 271 (१ अध्याये १ पदे 
७ आहिकपयन्तः). 

2) 4 31 आ 262 (१ अध्याये १ पदे 
२२ आहिकप्र्ति ६२ आहिकान्तः). 

20 1 1 आ 256 ({ अध्याये १ पादे 
१ आदहिकप्रभृति २२ आदहिकपर्यन्तः). 

20 + 2 प्र 212 (४ अध्यायः). 

20 3 आ 210 (१ अध्याये १ पदे 
येनविधिरियन्तः). 

20 {९ 4 आ 78 (१ अध्याये २ पादे 
१, २ आहिके). 

20 {5 प्र 204 (१ अध्याये १ पादे 
अदोन्यसूत्रपर्थन्तः). 

20 1९ 24 आ 172 (१ अध्याये १ पादे 
९ आहिकपयेन्तः). 

2) 1९ 52 आ 324 (१ अध्याये २ पाद- 
प्रमृति ४ पादपरयन्तः). 

20 1, 2 आ 108 (न पदान्तद्विर्वचन इति 

सूत्रमारम्य द्विय्याचामिति सूत्रपरयन्तः). 

24 3 16 प्र 172 (४ अध्यायः). 

24 3 26 प्र 396 (आदितः १ अध्याये 
२ पादे ३ आहिकपर्यन्तः). 

28 © 19 अआ 90 (२ अध्याये ३ पादे 
३ आद्िकप्रभृति ४ पादे २ आदहिक- 
पयन्तः). 


शब्द्कोस्तुमपस्पशाटीका (दुर्बली) 
9 1. 18 आ 22 (आदितः गुणक्रिया- 
निरूपणान्ता). 
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शब्दकोस्तुमन्याख्या (मावप्रदीपः) आचार्यकृष्ण- 1103 आ 196 (१७ पत्ति 
मिश्रक्रता समग्रः). 
9 1 17 आ 13 (प्रयाहाराह्विकमात्रम्‌ ) 20 1 13 प्र 98 (स्फोटवादः). 
9 1 17 दे 141 (१ अध्याये ७ आद्धिक- 28 1 36 आ 44 (६ पत्ति कत्वा 
पर्यन्ता). प्रययाथनिरूपणान्तः). 
9 1) 17 दे 114 (९ आहिकमात्रम्‌ ). ॐ ¢ 16 दे 58 (आदितः समास- 


4 तोक शक्तिनिरूपणान्तः). 
शब्दकोस्तुमग्याख्याः (मूषणं, कष 4 © 12 प्र 83 (घात्वाल्यातार्थ- 















पार्थः) | निणीयो). 
11 1) 142 दे 6. 
द (सवातिकाष्टाध्यायीप्रदीपः) नारायण 1 
मूषणदर्पणः कृतम्‌ ) 


9 7 23 आ 109 (आदितः धात्वर्थ 


५ 28 > 52 म्र 100 ( अध्याये १ पाद्प्रमृति 
ठडाद्यथनिणयपयन्तः). 


३ पादपर्यन्तं, ७ अध्यायप्रशृति पूरति- 
पयेन्तम्‌ ). 
मिद्धान्तसुधानिषिः- विश्वश्वरमद्रक्रतः (पाणिनीय- 
सूत्राणां विस्तृतख्तन्तन्याख्यारूपः) 
9 ६34 दे 560 (१ अध्याये २ पादमारभ्य 
३ अध्यायप्रतिपर्यन्तः). 
सूत्रप्रकाशः--अप्पयदीक्षितकृतः 


शब्दकोस्तुभव्याख्या (विषमव्याख्याटीका) 
11 3 36 दे 36 (आदितः ३ आदहिकान्ता). 
शन्दकोस्तुमन्याख्या (वैय्याकरणमूषणम्‌ ) कौण्ड- 
भदट्क्ृता 
20 15 आ 210. 
20 17 आ 118 (लकारार्थनिरूपणप्रृति 










3 । । 
परतिपयेन्ता). 19 ६5 ग्र 318. 
20 1 10 ग्र 274 (समासङशक्तिनिर्णयप्रभृति 
स्फोटनिर्णयान्ता). + 
20 1 म (मादितः नामार्थपरिच्छे- व 


कौमुदीमारसङ्गहः- बेदान्ताचार्यङ्ृतः 
36 1 8 प्र 196 ({- परिच्छेदाः). 


20 1 15 आ 96 (आदितः ृड्थपर्यन्ता). 
24 83 3 के 302. 
28 © 15 प्र 20 (आदितः फख्व्यापारयोः 


28 ५15 प्र 4. 


इ्यन्ता). ॥ ्‌ 
वेय्याकरणमूषणसारः-- कोण्डभद्कृतः परिभाषापद्धतिः | ध 
11 0 3 दे 76. 34 7 44 दे 57 (प्थमपत्रं विना समप्र). ज 
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परिभाषाप्रदीपा्चिः- उदयङ्करकरतम्‌ 
28 7 52 प्र 114 (प्रधमाध्यायः). 
परिभाषामास्करः-- रोषाद्रिपुषीविरचितः | 
8 {7 29 दे 284. 
33३ 7 14 म्र 156 पूर्वत्रासिद्धे नस्थानिवदि- 
यन्तः). 
परिभाषारत्नम्‌--अप्पालियकरतम्‌ 
28 © 17 ग्र 21. 


परिभाषार्थप्रकारिका-- धर्मसूरिक्रता | 





%8 7 531 आ 304. | 


परिभाषार्थवृत्तिः (प्यरूपः) 
28 © 5 भ्र 14 (आदितः १३८ शछोकाः). 


परिमापार्थद्गहः- वै्यनाथशाचिकरृतः | 
28 & 4 प्र 41 (३ अध्याये २ पादपयन्तः). | 
28 © 12 म्र 24 (प्रधमाध्यायः). | 
28 @ 15 प्र 176. 
28 © 30 प्र 92. 
28 & 37 प्र 101. 
40 © 13 प्र ॐ. 
40 ५ 23 प्र 110 (कोष्यम्‌ ). | 
प्रिभाषार्थपङ्गहटीका (चन्द्रिका) स्वयंप्रकाशानन्द्‌- 
कृता 
28 © 30 प्र 306. 
28 © ॐ7 प्र 297 (आदितः प्रत्येकं वाक्थ- 
परिसमाप्तिरियन्ता). 
40 @॥ 13 प्र 126. 
40 © 23 प्र 146 (१ अध्यायः). 





परिभाषावृत्तिः--पीरदेवकृता 
28 © 10 आ 24. 
29 7 21 प्र 246). 


35 (1 140 दे 160. 
40 (} 9 के 32.) (आदितः दरन्द्रसमासान्ता). 


परिभाषावृत्तिव्याख्या--राममभद्रदीक्षितकृता 
10 1 2 दे 164 (१ अध्याये १ पादः). 


| परिभाषेन्दुचन्द्रिका (विश्वनाथभद्रीयम्‌ ) विश्वनाथ- 


भट्क्कृता 
8 ¢ ] प्र 17 (अनेकान्ता अनु्रन्धा इयन्ता). 
8 75 म्र 64 (निदिश्यमानपरिभाषान्ता). 


| परिभाषेन्दुदोखरः-- नागेशमद्कृतः 


10 © 38 दे 118. 

22 1. 31 म्र 35 (आदितः अणुदित्सूत्र- 
पर्यन्तः). 

23 7 3 म्र 120. 

28 ७ 3 म्र 98. 

28 & 11 प्र 100. 

29 ॥ 2 आ 66 (आदितः ७९. परिभाषा- 
पर्यन्तः). 

38 † 26 आ 148 (आदितः समासान्तः, 
चित्प्रभाख्यन्याख्यायुतः). 

38 7 27 आ 74. 


परिभषिन्दुरोखरटीका (न्योता, चन्द्रकला, भेरवी) 
भेरवमिश्रकृता 

10 7 19 दे 110 (खादिसन्धिप्रभृति कार- 
कान्ता). 

10 1) 20 दे 76 (सरवशब्दादि च्रीप्रययान्ता). 

11 3.28 द्‌ 94 (कारकमात्रम्‌ ). 

11 9 29 दे 158 (हल्सन्धिप्रभृति शब्दाधि- 
कारान्ता). 

21 9 13 म्र 30 (चीप्रययप्रभृति समाप्ति- 
पर्यन्ता, अतििथिका). 
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परिभाषेन्दुशोखरव्याख्या (गदा) वैद्नाथकृता 
21 1 1 प्र 234. 
21 8 12 प्र 224. 
ॐ0 14 प्र 56 (आदितः ५० परि- 
भाषान्ता). 


परिभाषिन्दुशेखरव्याख्या (त्रिपथगा) सुत्रह्मण्यकृता 
10 7 26 दे 192. 
33 1, 27 प्र 134. 
परिभषेन्दुशोखरव्याख्या 
9 ¬ 92 आ 7 (आदितः २१ सूत्रान्ता). 
9 प्र 38 दे 22 (आदितः यदागमपरि- 
माषान्ता). 


परिभाषेन्दुशेखरव्याख्या (सारबोषिनी) 
28 ७ 16 प्र 2. 


प्रक्रियाकोमदी-रामचन्द्रविवुधङृता 

2 ( 57 आ 114 (सज्ञाप्रकरणप्रभृति 
भूधातुपर्यन्ता, अतिदिथिटा). 

28 प 49 आ 130 (आदितः तत्पुरुष- 
पयन्ता). 

30 ¶ 30 आ 124 (आदितः समासपर्थन्ता). 

34 7 74 दे 170. 

34 75 दे 324 (आदितः कृदन्तप्रक्रि 
यान्ता). 

34 { 28 दे 189 (सुबन्तमात्रम्‌ ). 


प्रक्रियाकौमुदीव्याख्या- कृष्णकृता 
34 { 30 दे 209 (आदितः पदन इति 





28 {1 51 आ 280 (आदितः बहूब्रह्यन्ता). 

28 ॥ 52 आ 536 (पूर्वार्धम्‌ ). 

28 1 14 आ 288 (तिङन्तस्समप्रः). 

30 5 आ 520 (जन्दप्रकरणप्रृति 
टुक्समासान्ता). 


| :--प्रयुन्नाचार्थकृतः 


33 ( 15 ओ ‰6 (सन्धिप्रकरणम्‌ ). 
>: (¦ 15 ओ 151 (तिडन्तपादमात्रम्‌ ). 


परक्रियादीपः-- वर्षमानमारकृतः (काशीनाथकृतः) 


33 1 6 ओ 258 (आदितः तद्धितान्तः) . 


प्रक्रियासर्वखम्‌- वेदनारायणकृतम्‌ 


‰4 (¦ 1 के 274 (अन्तिमखण्डं विना समग्रम्‌ ). 
‰4 ( 3 के 78 अस. 
40 03 के 400. 


प्रक्रियासारः- वर्धमानपारक्ृतः (काश्चीनाथकृतः) 


33 1 20 ओ 184 पूर्वार्धम्‌ ). 


मज्जुषा-- नागेदाभटकृता 


27 ४ 3 आ 68 (आदितः एवकाराध- 
विचारान्ता). 


मञ्जूषा (परमल्धुमज्जुषा) नागेशभद्कृता 


28 ॥ 15 म्र 78. 
ॐच 16 प्र 129. 


मध्यसिद्धान्तकोमुदी- वरदराजकृता 


10 1 19 दे 202 (आदितः कुलयप्रययान्ता). 
10 ¢ 23 दे 48 (ल्लीप्रयय, कारक, 
छरप्रक्रियाः). 











11 8 44 दे 133 (तिडन्तप्रकरणम्‌). ` 
सूतरान्ता). इ 11 © 24 दे 382 (आदितः बहुरीह्न्ता). 
्रकियाकोमुदीव्याख्या (प्रसादः) विट्ठलानार्यजृता | 11 7) 148 दे 38 (आदितः कारकान्ता, ` 
10 प्र 1 दे 1617 (सं {-8). परवेकृति शिल्पिनिष्वुनियारम्य (उणादि) ` 


28 7 50 आ 182 (आदितः ल्रीप्रययान्ता). 
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35 8 2 दे 80. 
35 0 5 दे 208. 


लबुमिद्धान्तकौमुदी--वरदराजकृता 


8 ५21 आ 84 (आदितः छरीप्रययान्ता). 

11 8 43 दे 80. 

20 ¢ 7] प्र 88 (आदितः उत्तरार्धे म्वादि- 
पर्यन्ता). 

‰0 (1 74 आ 61. 

26 0 25 प्र॒ 28 (आदितः समासाश्रय- 
विध्यन्ता). 

26 ॥ 24 प्र 48 (अदादिप्रभृति षश्रीसमा- 
सान्ता). 

29 1 11 आ 94 (अच्सन्धिप्रभरति अव्य- 
यान्ता, तिडन्तमारम्य द्विरुक्तिप्रक्रि- 
यान्ता). 


वैय्याकरणसिद्धान्तकोमुदी (सिद्धान्तकौमुदी) 


भदरोजिदीक्षितकृता 

` 8 पर 15 प्र 300 (आदितः तद्वितपर्यन्ता) 

91) 24 दे 108 

9 65 आ 18 (अपययाधिकारप्रभृति 
चातुधिकान्ता). 

9 # 72 आ 116 (खादिसन्धिप्रभृति 
भ्वादिपयन्ता). 

11 (^ 24 दे 32 (आदितः बहू्रीहिप्रकरण- 
परयन्ता). 

11 ॥ 39 दे 480. 


_ 1978 आ 396. 


19 ए 10 आ 258 पर्ाधषम ). 

19 ! 11 प्र 366 (उत्तरार्धम्‌ ) 

19 ¢ 12 प्र 218 (उत्तरार्धे आदितः चुरादि- 
पयन्ता, ठःकर्मणि सूत्रवाक्यारथश्च) 





19 ? 14 ग्र 264 (आदितः कृदन्तपर्थन्ता). 

19 7? 15 आ 172 (कारकप्रभृति द्विरुक्ति 
परक्रियान्ता). 

19 7? 16 प्र 144 (आदितः तत्पुरुषपरयन्ता). 

19 ? 17 आ 208 (आदितः तत्पुरुषपर्न्ता). 

19 ? 18 आ 208 (आदितः अलुक्समा- 
सान्ता). 

19 7 19 प्र 284 (आदितः तद्वितान्ता). 

19 + 20 प्र 136 (तद्वितप्रग्ति द्विरुक्यन्ता). 

19 £ 21 प्र 104 (कारकादि समासाश्रय- 
विध्यन्त). 

19 † 22 प्र 138 (तद्वितादि दविरुक्यन्ता). 

19 7 23 आ 130 (आदितः कारकान्ता). 

19 † 24 आप्र 104 (चुरादिप्रभृति समग्रा). 

19 ? ‰ ग्र 164 (ङन्दाधिकारप्रमृति 
स्रीप्रययान्ता). 

19 ? 26 त्र 142 (कृदारम्य वेदिकप्रक्रि- 
यान्ता). 

19 # 30 प्र 22 (परिभाषामारभ्य सन्ध्यन्ता). 

19 ? 31 प्र 92 (हल्सन्धिमारम्य पूर्वार्ध 
समग्रम्‌ ). 

19 ? 32 प्र 54 (आदितः शब्दाधिकारान्ता). 

19 7 33 प्र 72 (आदितः तद्ितान्ता). 

19 ¢ 34 प्र 84 (आदितः युष्मच्छन्दान्ता). 

19 7 35 प्र 24 (णिजन्तमात्रम्‌ ). 

19 # 36 प्र 30 (तद्वितमारम्य शेषिकान्ता). 

19 ?37 प्र 78 (कृदारभ्य उणादौ २ 
पादान्ता). 


19 ? 38 प्र 100 (आदितः हठन्तपयन्ता). 
19 ? 41 प्र 112 (सन्धिमारभ्य कारकान्ता). 


22 ¢ 56 म्र 172 (आदितः अव्यथान्ता). 


22 } 67 आ 72 (आदितः तत्पुरुषान्ता). 





23 98 31 आ 24 (आदितः खादिसन्ध्यन्ता). 

23 7 1 म्र 292 (उत्तराम्‌ ). 

23 1 8 प्र 440 (युष्मच्छन्दप्रभृति श्वर- 
परक्रियान्ता). 

23 9 24 म्र 112 (ङब्दप्रभ्रति कारकान्ता, 
अतिरिथिटा). 

23 1 31 प्र 196 (उत्तरर्घे आदितः 
णिजन्तान्ता). 

23 7 ॐ त्र 10 (क्ीप्रययकारके). 

23 © 5 प्र 426 (कारकप्रभृति पृतिपर्यन्ता). 

23 © 27 प्र 142 (आदितः शोषिकान्ता). 


24 “\ 7 म्र 176 (उत्तरार्धे आदितः कृदन्त- 


पयेन्ता). 
24 \ 24 क 330 (पर्धिम्‌ ). 
24 > 17 प्र 318 (आदितः भ्वादिपयन्ता). 
24 (^ 13 के 240 (उत्तरार्धे आदितः 
उत्तरकृत्पयन्ता). 
24 + 8 आ 116 (कृदन्तमान्नम्‌ १: 
25 ५ 2 ग्र 36 (आदितः खादिसन्ध्यन्ता). 
22 7 16 प्र 172 (शन्दप्रभृति तद्वितान्ता). 
29 # 18 के 12 (खयप्रक्रिया). 
20 ध 14 प्र 301 (उत्तरार्धं आदितः 
लकारारथप्रक्रियान्ता). 
26 प 29 आ 132 (खयरवैदिके). 
29 ॥ 2 आ 52 (बहुबीहिप्रभरति तद्धितान्ता). 
29 7 13 प्र 24 (आदितः खवादिसन्ध्यन्ता). 
29 ¶ 28 म्र 28 (उत्तरार्धं आदितः श्यन्वि- 
करणपयन्ता). 
29 {९ 6 आ 104 (आदितः हलन्तपर्थन्ता). 
29 1. 25 आ 86 (आदितः बहुब्रीह्यन्ता). 
29 }1 7 आ 72 (खयप्रक्रिया). 
ॐ0 पध 24 प्र 174 (कृत्प्रययप्रभृति वैदिक- 
प्रक्रियान्ता). 























30 † 15 आ 170 (तत्पुरुषप्रभृति पूर्वा 
्घान्ता) 


५0 ¶ 20 आ 129 (कृदन्तादि वैदिकान्ता). 

0 1. 23 आ 76 (अजन्तपुलिङ्गपभृति 
हटन्तपुदिङ्खान्ता). 

34 1 29 दे 112 (उत्तरार्धम्‌ ). 


वैस्याकरणमिद्धान्तकरौ मदी विषयाः 


824 ग्र 3. 


वैय्याकरणमिद्धान्तकौ मदीम्याख्या (तत््वबोषिनी) 
्ञानेन्द्ररस्वतीकृता 


9 7 59 आ 93 (आदितः तद्वितान्ता). 

9 £ 63 आ 324 (आदितः समासान्ता). 

9 £ 93 दे 90 (कृदन्तमात्रम्‌ )- 

9 © 23 आ 61 (आदितः तद्वितान्ता). 

10 1 7 दे 560. 

10) 1) 15 दे 780 (सरवादिप्रमृति तद्वितान्ता). 

10 £ 17 दे 224 (आदितः उत्तरार्षे 
णिजन्तान्ता) 

19 † 15 ग्र 317 (आदितः तद्वितान्ता) 

19 † 4) प्र 36 (छीप्रययमात्रम्‌ ) 

19 134 ब्र 400 (कारकप्रमृति पर्वा्धपर्न्ता). 

2 ॥ 42 आ 240 (तद्वितप्रकरणम्‌ ). 

21 @ 13 प्र 145 (अव्ययादि बहुब्रीह्यन्ता). 

21 © 14 प्र 109 (उत्तरार्धे किचित्‌) 

21 © 15 आ 330 (अव्ययादि पूरवा्ध- 
पयन्ता) 

21 @ 16 प्र 238 (आदितः अब्ययान्ता) 

21 © 17 आ 269 (तिङन्तस्समम्रः). 





21 0 20 प्र 178 (अच्सनिप्मृति कार- 
कान्ता) । 

216 21 आ 362 (कृदन्तमात्रम्‌). =. ` 

21 © 22 प्र 119 (तिडन्तस्समप्रः). = ` 





ह व्याकरणम्रन्थाः 


श 6 2५ मा 170 (तदाप्रृत तिडन्त. | वैय्याकरणसिद्धान्तकौमुदीव्याख्या पप्रोढमनोरमा) 


न्ता). 

21 ( 2 म्र 80 (आदितः अच्सन्धिपर्न्ता). 

22 1, 31 प्र॒ 109 (आदितः सन्धित्रय- 
पन्ता). 

22 }{ 49 प्र 129 (कारकमात्रम्‌ ). 

‰ 1) 6 प्र 162 (उत्तरार्धे ण्यन्तपयेन्ता). 

23 1) 18 म्र 259 (उत्तरार्धे आदित उत्तर- 
कृदन्ता). 

‰3 1) 31 ग्र 264 (कृदन्तप्रमृति पूर्वार्ध 
पयेन्ता). 

24 ^\ 28 के 29 (आदितः अव्ययान्ता). 

25 (1 16 ग्र 178 (तद्धितादि प्रवरधिपरति- 
पयन्ता). 

26 1 36 म्र 70 (आदितः अच्सन्ध्यन्ता). 

‰ 1 35 आ 38 (छरीप्रययः). 

2 3 9 आ 136 (अव्ययीभावप्रमृति 
समासाश्रयविधिप्रतिपयन्ता). ` 

29 ( 16 म्र 26 (कारके षष्ठीमारम्य द्विगु 
समासपयन्ता). 

29 1 28 आ 345 (तिडन्तस्समग्रः, उणादौ 
पादद्वयं च). 

30 1 21 प्र 76 (अन्ययप्रमृति च््रीप्रयय- 
पन्ता). 


23 प 14 म्र 204 (ङाब्दाधिकारप्रभृति कारके 
तृतीयान्ता). 


33 11 15 प्र 15) (कारके चतुर्थीप्रमरति 
पूरवाधिपूतिपयन्ता). 
वैय्याकरणपिदधान्तकोमुदीन्याख्या (पङ्क्तिप्रकाशः) 
10 021 दे 36 (परिभाषाप्रकरणप्रमृति 
समःसुटीति सूत्रान्ता). 





भद्रोजिदीक्षितक्रता 


9 1) 8 आ 37 (तद्वितादि पूर्वर्प्रतिपयन्ता). 
9 1) 8 आ 86 (तद्वितादि पूर्वाधप्रतिप्यन्ता). 
9 1) 9 आ 55 (तद्वितक्रदन्तप्रकरणे). 

9 © 25 आा 79 (तिडन्तमात्रम्‌ ). 

9 28 आ 109 (आदितः समासाश्रय- 
विध्यन्ता, तत्पुरुषप्रभृति पूर्वर्धप्रति- 
परयन्ता, यङ्लुडन्तमारम्य आत्मनेपद्‌- 
प्रक्रियान्ता, शब्दरत्रसदहिता). 

10 ॥ 27 दे 298. 

14) (' 35 दे 186 (तिडन्तस्समग्रः). 

10 1 1: दे 300 (सव्याख्या). 

10 1 22 दे 54 (तद्वितस्समग्रः). 

10 † 42 दे 210 (आदितः कारकान्ता). 

10 68 दे 60 (वेदिकप्रकरणम्‌ ). 

11 7 34 दे 218 (आदितः हटन्तपर्यन्ता, 
राब्दरत्नयुता). 

19 1) 82 म्र 76 (आदितः तद्वितान्ता). 

21 ( 21 आ 98 (खरवेदिके). 

24 1 4 म्र 5) (आदितः हल्ड्याबि्यन्ता). 

24 $ 20 म्र 194 (वेदिकप्रक्रिया). 

28 ¶ 36 आ 146 (आदितः अव्ययपर्न्ता). 

28 4 237 म्र 162 (आदितः समासान्त- 
पन्ता). 

28 ५ 41 आ 200 (तिडन्तस्समप्रः). 

28 4 44 म्र 38 (आदितः हल्सन्धिपर्यन्ता). 

28 ¶ 45 आ 146 (आदितः छरीप्रययान्ता). 

29 ^ 34 आ 2. (संज्ञाप्रकरणम्‌ ). 

3३ व 7 म्र 5040 पूर्वाम्‌ ). 


प्रोदमनोरमाव्याख्या (रशान्दरत्रम्‌ ) हरि- 


दीक्षितक्रता 
9131 दे 319 (तद्वितादि वेदिकान्ता). 


= 






9 † 62 दे 90 (आदितः सुबन्तान्ता). 


9 ¢ 64 आ 174 (जादितः ह्ीप्रय- 


व्याकरणग्रन्थाः । ८१ 
वैय्याकरणसिद्धान्तकोुदीव्याख्या (व्नाथदीलि- 
तीयम्‌ ) वैद्यनाथदीक्षितकृता 


यान्ता). 


10 (^ 2३ द्‌ 190 (आदितः अन्ययी- | 


भावान्ता). 


11 ¢ 6 दे 222 (आदितः समा- | 


सान्ता). 
20 + 11 प्र 216 (सुबन्तमात्रम्‌ ). 


20 + 51 आ-ग्र 10 (स्थानिवत्सूत्र- | 
प्रथृति इसुसोः सामर्थ्ये इति | 


सूत्रान्ता). 


23 8 5 आ 192 (आदितः अदङ्शाब्द- | 


परयन्ता). 


24 8 7 के 160 (आदितः हटन्त- 


पुिङ्गपयन्ता). 
30 7 18 ग्र 354 (आदितः सर्व- 
समासरोषान्ता). 


33 1. 26 प्र 50 (आदितः पज्चसन्धि- 
प्रकरणान्ता). 


वैय्याकरणसिद्धान्तको मुदीन्याख्या (बालमनोरमा) 


वासुदेवदीक्षितकृता 
19 1, 5 आ 84 (आदितः अच्सन्धिपर्यन्ता). 
26 1 3 ग्र 248 (सवेनामादि अन्ययान्ता). 
30 7 8 म्र 134 (तद्ितप्रमृति पूर्वार्षपूरति- 
पयन्ता). 
30 © 29 ग्र 140 (आदितः ख्रप्रययान्ता). 
वैय्याकरणसिद्धान्तकौमुदीव्याख्या (मितवादिनी) 
4) ^ 15 के 300 (आदितः पूर्वार्धे शब्दाधि- 
। कारि अ्थवत्सूत्रपर्यन्ता). 
वैय्याकरणपिदधान्तको सुदीव्याख्या . (विलासः) 
` भाप्कररायकृता 
248 4 प्र 344 (मादितः पषोदरादिसुतरान्ता). 


& 11 





| 





20 1 1 त्र 166 (आदितः च्रीप्रययान्ता). 


वैय्याकरणमिद्धान्तको सुदीव्याख्या (ल्घ॒राब्देन्दु- 
ोखरः, श्देन्दुरोखरः, रोखरः, नागोजि- 
भट्रीयम्‌ ) नागेद्ामट्कृता 

8 प 17 आ 972 (सं १-३). 

9 © 14 आ 318 पूरवर्धम्‌ ). 

9 ७ 16 आ 240 (उत्तरार्धम्‌ ). 

9५21 दे 62 (खरप्रक्रिया). 

10 ¢ 26 दे 600 (ू्वार्धिं समासाश्रयविधि- 
पयेन्ता, उत्तरार्धे समासखरादारभ्य 
समग्रा). 

10 © 22 दे 330 (हकारान्तब्दादारभ्य 
तद्वितन्ता). 

10 0 25 दे 204 (तद्वितप्रयृति पूरवाधूति- 
परयन्ता, कृदन्तः, श्वरप्रक्रियादि समग्रा). 

10 ॥ 26 दे 220 (चतुधेपत्रप्रभ्रति विमक्यथ- 

" पर्यन्तो, च्ीप्रययप्रभृति समासाश्रय- 
विध्यन्ता, रब्दाधिकारप्रभृति अव्य- 
यान्ता). 

20 1 12 प्र 44 (ल्लीप्रययमात्रम्‌ ). 

20 1 13 ग्र-के 216 (उत्तरार्धम्‌ ). 

20 1 14 आ 258 (आदितः समासान्ता). 

20 ए 29 आ 154 (खरवैदिकमात्रम्‌ ). 

20 1 25 आ 157. । 

. 20 ए 26 प्र 91 (कारकमत्रम्‌). ` 
29 1, 36 आ 80 (खसतैदिके). 
34 © ३ प्र 620 (हटन्तप्रृति पूर्वर्धषूति- 

पर्यन्ता). भ 


' ,-- 4 


ध 
गष 





८२ व्याकरणम्रन्थाः 


शब्देन्दुशोखरव्याख्या (न्योत्लञा) उदयङ्कर- 
कृता 


9 प्र 90 आ 40 (आदितः शब्दाधि- 


कारपेन्ता). 


21 7 3 म्र 16 (आदितः किचित्‌, | 


अतिरिधिटा). 


23 1) 1 ग्र 82 (आदितः घछाादिसन्धि- 


पर्यन्ता). 
29 \ 34 आ 24 (आदितः प्रयाहार- 
सूत्रान्ता). 


शब्देन्दुरोखरव्याख्या (मावबोधिनी) 


10 1 ३4द 1142 (सं १,२; आदितः | 


ल्रीप्रययान्ता). 
शब्दन्दुरोखर्याख्या (मज्ञरी) मन्नदेवकृता 


11 > 10 दे 128 (आदितः अच्सन्धि- | 


पर्यन्ता). 
शब्देन्दुरोखरव्याख्या (विषमपदटीका) ` 
11 ए 35 दे 2 (्वादौ किंचित्‌ ). 
शब्देन्दुरोलरब्याख्या (शब्ेन्दुरोखर - 
टिप्पणी) 


916 आ 28 (आदितः अन्तन्धो. 


अ अ इति सूत्रान्ता). 
9 प्र 90 आ 53 (आदितः परिभाषा- 
प्रकरणान्ता). 


वैय्याकरणसिद्धान्तकोमृदीन्याख्या (सिद्धान्तरत्रा- 
करः) रामकृष्णभदरकृता 
9७३8 दे 214 (आदितः अजन्तच्री- 
लिङ्कान्ता). 
9 © 39 दे 188 (उत्तरार्धं आदितः चुरादि- 
पर्यन्ता). 


9 ५ 41 दे 188 (कृदन्तमात्रम्‌ ). 
10) 1 71 दे 1660 (परिभाषाप्रकरणप्रति 
ठकाराधप्रक्रियान्ता). 
20 1 16 आ 66 (गौरीरन्दप्रभृति ्रीप्रय- 
यान्ता). 
22 1 16 आ 182 (कारकप्रकरणम्‌ ). 
तरय्याकरणसिद्धान्तकौमृदीव्याख्या (सुखनोधिनी) 
नीलकण्ठवाजपेयिकरृता 
9 13 दे 3870 (सं १-८ आदितः 
| कृटन्तपयन्ता). 
19 ५ 28 प्र 202 (उणादिप्रति स्वर 
परक्रियान्ता). 





| वैय्याकरणमिद्धान्तको ृदीभ्याख्या (सुधाकरः) 

| कृष्णराच्िकृता 

19 ७ 26 आ 116 (आदितः खवादि- 
सन्ध्यन्ता). 

19 ५31 आ 346 (उन्दाधिकारप्र्रति 
समासाश्रयविध्यन्ता). 

19 © 32 आ 270 (वैदिकप्र्रियाप्रभृति 
समग्रा). 


वैय्याकरणसिद्धान्तकोमुदीन्याख्या (सुबोधिनी) 
जयकृष्णकरता 
9 © 18 आ 32 (खरप्रक्रिया). 
19 ध 41 आ 120 (छखसैदिकपक्रिये). 
35 © 149 दे 204 (ख्वसेदिकग्रकरिये). 


वेय्याकरणसिद्धान्तकोमृदीन्याख्या (सुमनोरमा) 
97 60 आ 238 (उत्तरर्धे खादिप्रभृति 
चुरादिपर्यन्ता). 
235 (¦ 2 म्र 162 (ल्लीप्रययप्रभृति समा- 
सनिरूपणान्ता). 
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उ्याकरणग्रन्थाः । ८३ 


स्वरसिद्धान्तचन्द्िका--श्रीनिवासक्रता 


19 1 50 म्र 174 (आदितः तद्धितवृत्तिसिमा- | 
सान्ता). 

19 1 51 प्र 130) (आदितः इन्द्रसमासान्ता). | 

30 } 21 आ 140) (आदितः प्रययख्वरान्ता). | 


(15) सङ्कीरणगन्थाः 

असिद्धवत्सुत्रव्याख्या 

26 © 24 म्र 4. 

26 {1 1 आ 26. 
आख्यातचन्द्रिका-- भटमछकृता 

28 4 4 आ 13 (प्रथमकाण्डः). 
कविकण्ठाभरणम्‌--श्रीकण्ठकृतम्‌ 

4) (' 2 के 242 (आदितः २ आश्वासौ). 
कारकृरिप्पणी 

11 7 82. ब 63. 
कारकटीका-- गोपीचन्द्रकृता 

11 7 47 ब 89. 
कारकप्रकरणम्‌ 

33 ¢ 15 ओ 65 (आदितः षश्ीप्यन्तम्‌ ). 
कारकविवरणम्‌ 

8 774 दे 12. । 
कारकव्याख्या-- जयरामन्यायपञ्चाननकृता 

10 7 54 दे 17. 4 | 


28 8 8 प्र 26. 
29 © 1 प्र 35. 





| 
19 1 47 आ 440. 
| 


प्रयोग ङ्गहः-- वररुचिज्रृतः 


कारकोट्ठासः- भरतसेनक्ञतः 
116 18 ब 2. 


तद्वितप्रत्ययपरम्परा 

28 ^ 15 आ 5 
तद्धितप्रत्ययमाटा 

26 0 4 ब्र 9. 
तद्धिताधिकारक्रमः (-छोकरूपः) 

21 ॥ 17 आ 7. 


तारावली कृष्णमाचा्य॑रता 
8 ¶ 44 दे 30. 
ुैदवृत्तिः--शरणदेवक्रृता 
35 0 117 दे 31 (आदितः अपादान इति 
सूत्रपयेन्ता). 1 
पञ्चसन्धिः 
35 © 60 दे 12. 
पदवाक्यरब्नाकरः ` 
39 1 10 दे 114 (आदितः प्रथमाविचार- 
पर्यन्तः). 
पार्षदन्याख्या-- विष्णुमित्रङृता 
९ 11 52 दे 60 (आदितः २ पटलपयन्ता). 
परक्रियाकल्पवहठरी (रूपावतारव्याख्या) नृसिह्यकृता 
9 1 20 दे 314 (तद्वितप्रभृति यडन्तपयेन्ता). 


प्रक्रियाविचारः 


21 \ 15 म्र 34 अस. 


29 7 16 म्र 11. र 


८४ व्याकरणम्रन्थाः 
वृत्तिवार्तिकरम्‌ 
11 7 27 दे 6 (२ परिच्छेदः). 


व्याकरणदीपप्रभा--गङ्गाधरदीक्षितक्रता 
10 1 32 दे 594 (आदितः कृदन्तपयन्ता). 


प्रसिद्धशब्दसंस्कारः-- अप्पयदीक्षितरिष्यक्ृत ‡ 
‰ [ 8 ग्र 48 (आदितः कारकपर्यन्तः). 


बाट्बोधिनी- बाटराम शालिका 


8 [5 म्र 120. 
28 1 15 म्र 19 (विभक्यरथनिरूपणप्रमृति शब्द्रद्नम्‌ (न ्रोढमनोरमाव्याख्या) 
34 ए 11 दे 183 (आदितः ख्याघातु- 
समग्रा). त 
पयन्तम्‌ ). 
त, 9 श्दशब्दार्थमन्जुषा- -वीरमिश्राजकृता 
2 = 30 1, 43 आ 58. 


रत्रमहोदधिः-ब्रह्मानन्दयतिङ्कृतः 
33 1, 30 म्र 96. 
लिङ्गनिर्णयः- -टेमसूरिक्रतः 
श्र 64 त्र 14. 
लिङ्गनिर्णयः--रामसुरिक्ेतः 


शन्दाब्दार्थमन्जुषाविवरणम्‌-- मुरारिमिश्रकृतम्‌ 
30 1 32 आ 94 (३ तवर्गनिरूपणान्तम्‌ ). 
30 1. 43 आ 70. 

श्रीजानिरितिश्छोकन्याख्या- -श्रीफुडयाचार्यकृता 
9 प्र 13 आ 30. 


29 7 13 प्र 13. श्रीमण्डनमाष्यम्‌ 
भ 35 © 123 दे 4 (आदितः समासान्तम्‌ ). 
लिङ्गनिणयमूषणम्‌- रामसुरिकृत 
1. सङ्किप्तराब्दसिद्धान्तः 


त तिम्‌). 24 (1 23 के 42 (आदितः खादिसन्धि- 
टिज्गानुशामनम्‌ (लिङ्प्रबोधः) । पर्यन्तः). 
2 0 38 म्र 24. 
2) 0 42 प्र॒ $ (नपुंसकाधिकारप्रभृति 
नपुंसकसंग्रहपयन्तम्‌ ). 
22 ७ 23 आ 27 (आदितः पुंनपुंसकाधि- 


समासरिप्पणी--न्यायपञ्चाननकरृता 
1174 ब 148. 
| समासपटलटः--वररुचिकृतः 
11 1 29 दे 6 (लुक्समासप्रभृति समग्रः). 


कार पर्यन्तम्‌ ). 
सषूपाणामितिसुत्ररिप्पणी 
लिङ्गानुशासनसुत्रवृत्तिः भद्रोजिदीक्षितक्रता 2 11 38 ग्र 3. 
-22 1, २4 प्र ५. 
सिद्धान्तचन्दिका--रामचन्द्राश्रमकरता 
नः 04 34 1६ 33 दे 260. 
01 प्र 3. | 
र  स्वरमज्ञरी--नृिहसुरिकृता 
वृत्तिदीपिका - कृष्णभक्ता | 191, 54 म्र 210. 
101, 40 ग्र 5. = २ 





व्याकरणम्रन्थाः । ८९ 
(२) क्रोडपत्रसङ्ग्रहः 
अणुदित्सवर्णसूत्रवाक्यार्थालगमः--गणपतिरालि- 


कारकवादः--नयरामक्तः 
9 54 आ 15. 


1186 दे 34. 
त 26 ¢ 17 म्र 33. 
8724 ग्र 3. { र 
नि गजसुत्रवादः--वेङ्टाचार्यक्रतः 
जो अ 
21 ^ 17 ज्ञ. 33 1 10 म्र 83. 
अनित्यतावाद्‌; नः 
9 दे 14. 33 1 10 प्र 254. 
£ ४४ 
अनेकमन्यपदाथं इतिसुत्रायनिचारः य इतिषकरोढः 
916 आ 16. 21 \ 19 त्र 4 
9] 93 दे 21. ष | 
तकचन्द्रिका - कृष्णभट्ृकृता (शाञ 
अथवत्सुत्रविचारः द्रका - कृष्णभक्ता (शरदेन्दुशोखर 
976 आ6. खण्डनम्‌ ) 
40 © 13 व्र 4. 21 {15 त्र 169 (आदितः कतुरीप्सित- 
१ म तमे कमे इतिसूत्रपयन्ता). 
तसुत्रसमर्थनवादार्थः । 
21 ^ 19 ग्र6. नक्षतरवादावलिः . 
। 2? 1, 49 म्र 7. 
अवेहीत्यपराधुत्वविचारः 
21 ^ 17 प्र 13. । नामीतिसूत्रविचारः 
4) © 13 प्र 10. 
असिद्धपरिभाषार्थविचारः ¢ 
9176 आर. ` प्रातिपदिकाथसुत्रविचारः 
1 1९ म्र 10. 
असिद्धवत्सुत्रविचारः (2 
9706 आ9. यथोदेशकार्यकारपरिभाषाविचारः 
काकताटीयन्यायविचारः 916 आ 10. 
96 आ.  रप्रत्याहारखण्डनम्‌--पाठकरमचनदरकृतम्‌ । 
कारकनिरूपणम्‌ --। 9097 द 
| 
कारक्वादः--ङृष्णसुरिकृतः 9706 आ 11. वा 
40 ¢ 13 प्र 12. १ 


10 1 28 दे 54 (आदितः ४ विचारपयेन्तः). 


८६ व्याकरणत्रस्थाः 


रप्रत्याहारवादः-- जे ° रामचन्द्रकृतः 
9 ¢ 49 आ 9. 


वादनक्षत्रमाटा-- अप्पयदीक्षितकृता 


34 7 13 प्र 41 (असिद्धत्वसमधेनवादः). 
विकरणेभ्यो नियमो बटीयानितिपरिभाषाविचारः 


40 © 13 प्र 4. 
विभक्तिविचारः 

33 7 7 प्र 88. 
विभक्त्य्थविचारः (राक्तिस्फुटम्‌ ) कटाधरकृतः 

11 (13 दे 35. 
व्याकरणविषयवादाथः 

40 (© 1ई&म्र 
शाब्दताण्डवः 

‰0 [र 20 प्र 3. 
शाङ्करी (परिभाषाविधिसुत्रविचारः) 

10 1 ‰ दे 42. 
साधुत्वविचारः 

33 4 10 ग्र 5. 
सुरोपचर्चा - कृष्णमाचार्य॑कृता 

81 44दे 7. 


स्थानिवत्सुत्रविचारः 


96 आ. 


स्फोटचन्द्रिका- कृष्णम्भद्रकरता 
9859 आआ 8. 


` स्फोटवाद्‌ः--नागेदाक्ृतः 


10 9 39 आ 18. 


40 3 24 के 6. 


हयवरटसुत्रविचारः 
19721 प्र 10. 
हल्ड्यावितिसुतरपूपक्षः 
21 + 2२ ग्र 145. 
हटन्त्यमत्रसिद्धान्त ६ 
906 आ 16. 
ह्नद्यापोनुटूमुत्रविचारः 
19 1 56 ग्र 14. 


(ए) सारस्वतन्याकरणम्रन्थाः 


कृदन्तवृत्तिः 
11 © 2 ब 28 अस. 


जुमरकोमृदी--यदुनन्दनकृता 

33 ( 15 ओ 5 (ङब्दाधिकारः) 
मारख्वतधातुपाठः--श्रीहषकीरिसुरिकृतः 

38 7 60 दे 54. 
पारस्वतप्रक्रिया--अनुभूतिखरूपाचारयकृता 

8 051 दे 40. 

8 62 दे 20 (आदितः विसर्गसन्ध्यन्ता). 

8 ए 64 दे 180) (आदितः एकरोषपरयन्ता). 

8५51 दे 210. 

11 ॥§ 42 दे 58 (इटुविकरणप्रभृति आख्यात- 

प्रक्रियान्ता). 
11 9 45 दे 80 (आख्यातप्रक्रिया). 
11 ( 15 दे 78 (कृदन्तप्रक्रिया). 


. 11616 दे 112 (आदितः छिहधातु- 
पन्ता). 

11 (^¦ 18 दे 72 (आदितः शब्दाधिकार- 
 पयैन्ता). 


2 (~ 26 दे 160 (आदितः आख्यात- 
परक्रियान्ता). 
11 ¢ 36 दे 192 (१२ पत्रप्रमृति समग्रा). 
11 1 11 दे 106 (आख्यातप्रक्रियाप्रमृति 
कृलयप्रययान्ता) . 
11 35 दे 174 
परक्रियान्ता). 
33 93 3 ओ 95 अस. 
35 8 5 दे 124. 
35 8 135 दे 28 (२ 
सारख्तप्रक्रियावृत्तिः 
1 ^ 35 दे 24 (उत्तरार्धं आदितः ऋधातु- 
पन्ता). 
सारखतसूत्रपाठः 
11 7 12 दे 18 


सारा्थदीपिका 
11७74 ब 117. 
11 ७ 78 ब 96. 
पिद्धान्तचन्द्रिका (सारखतन्याकरणसूत्रवृत्तिः) 
रामचन्द्रती्थकृता 
33 ^ ३ ओ 16 (आदितः द्विरुक्तिप्रययान्ता). 
सुबन्तदीका-- गोपी (गोरी) चन्द्रकृता 
117 2 ब 158. 
सूत्रसारप्रक्रिया (वधैमानव्याकरणम्‌ ) 
33 8 8 ओ 104 (उत्तरार्धम्‌ ). 


(आदितः तद्धित- 


पतरप्रभृति समग्रा). 


(सूत्रोपसरगन्यियपाठाः). 








(ण) प्राकृतव्याकरणग्न्थाः 
/ प्ाकृतरूपावतारः (सिंहराजीयम्‌ ) सिंहराजकृत 
॑ 9720 दे 175 




























व्याकरणप्रन्थाः ८७ 


प्राङ्ृतसूत्रम्‌-- कात्यायन (वररुचि) कृतम्‌ . 
9 † 30 प्र 45 (मज्ञरीव्याख्यायुतम्‌ ). 
11 1) 104 दे 46. 


प्राकृतसूत्रम्‌ त्रिविक्रमसुत्रम्‌ ) त्रिविक्रमक्तम्‌ 
8445 दे 80. 
8 1 46 दे 66. 
्राृतसुत्रम्‌ --हेमचन्द्रकृतम्‌ 
8 1 45 आङ्गं 61. 
्राकृतसुत्रन्याख्या 
(वररुचि) कृता 
25 7 13 म्र 5 (१, २ परिच्छेद). 
प्ाक़ृतसुत्रव्याख्या (्राकृतमनोरमा) कात्यायन 
(वररुचि) कृता (माषापरिच्छेद्रूपा) 
35 ¢ 18 दे 38 (आदितः १० परिच्छेदाः). 
प्राङृतसुत्रन्याख्या (प्राकृतव्याकरणवृत्तिः) त्रिवि- 
क्रमकृता 
8 प 25 आ 168. 
8 ¶ 46 दे 152 (आदितः ३ अध्याये १ 
पौदपयन्ता). 
राङ्ृतसूत्रसूची त्रेविक्रमुत्रमूची) 
8. 4; आङ्ग 10. 
8156 दे 56 


प्राक्ृतसूत्रसूची (वररुचिप्रकृतप्रकाशसूत्रानु 


(प्राकृतप्रकाशः) कात्यायन 






८८ व्याकरणम्रन्थाः 
वर्घमानपङ्गहः--कृष्णमिश्रकृतः अव्ययानि 
33 + 25 आ 162. 30 ¶ 36 आ 5. 
 विशिष्टपाठः ्रिविक्रमवृ्तिसिद्धः) कविकल्पदरुमः--बोपदेवकृतः 
8120 दे 112. 35 ¢ 63 दे 36. 


वृत्तिटीका--गोपीचन्द्रकृतः 
11 ¢ 89 ब 197 (समासपादः). 


षड्मापाचन्द्रिका--रक्ष्मीषरकृता 


8 11 37 दे 64 (आदितः अच्सन्ध्यन्ता, 


उत्तरार्धे वेष्टघात्वन्ता). 
9 ॥ 76 आ 233. 


षड्मापाविवरणम्‌--बाटसरस्वल्या्कृतम्‌ 
39 © 2 दे 148. 


पङ्क्षिप्तमारः (जुमरव्याकरणम्‌ ) क्रमदीश्वरक्ृतः 
10 0 19 ब 521. 


11 7 13 ब 10 (आदितः उणादिपयेन्तः). 


11 ? 99 ब 81 (कृदन्तपादः). 
11 † 106 ब 49 (सुबन्तपादः). 
11 © 9 ब 557 अस. 

33 © 15 ओ 614 (कारकपादः). 


(ए) प्रथमशिक्षोपयोगिव्याकरणमन्थाः 
अकर्मकादिप्रयोगः 
277 62 म्र, 
अथर्वणकारिका 
22 + 36 आ 12. 


अनिट्कारिका 


। क्रियानिषण्डुः--वीरपाण्ड्यक्ृतः 


29 प 11 प्र 18. 


क्रियामाटा 
20 1 6 ग्र 7 (भूधातुः, पदधातुश्व) 
21 ^ 16 आ । 
21 \ 18 प्र 34 (आदितः स्मिङ्घातु- 


पर्यन्ता). 
27 † 65 ग्र 3 (भूघातुमात्रम्‌ ). 
28 .\ 159 आ 4 (भूघातुमात्रम्‌ ). 
29 ? 13 म्र 6. 


क्रियामाटा--रामाचायंकृता 
2 7 9 प्र 27. 


गणपाटः--पाणिनिक्रतः 
% 28697 यां 42. 


धातुपाठः--भीमसेनाचार्यक्रतः 

22 © 23 आ 25 (आदितः कण्डादिपर्न्तः). 
23 [ 2 आ 30. 
28 ^ 5 आ 46. 
28 ^ 7 आ 31. 
29 © ॐ ग्र 38. 

। षातुपादनछोकाः 

| 406 11त्र 4. 


ॐ ॥ 134 दे 7 (६ शछोकप्रभृति प्रति- धातुप्रत्ययपच्चिका 
पर्यन्ता). 


। 28 ^ 16 आ 142 (आदितः ग्रहधात्वन्ता) 





30 ७ 16 प्र 22 (आदितः अदादिपर्यन्तः). 








































धातुप्रत्ययपद्धतिः (तिडन्तरिरोमणिः) 
40 प 19 म्र 493. 


घातुमाा 


40 © 11 प्र7 
घातुरूपावलिः 


(तिङडन्तदिरोमणिरीया). 


% ^ 6 प्र 32. 


धातुवृत्तिः (माधवीया षातुवृत्तिः) माधवकृता 
9 7 15 दे 369. 


रिथिटा). 


धात्वर्थमालिका (धातुपाठः) 
40 © 1] त्र 29. 


प्रोधचन्दिका--वैजलभूपतिकृता 
38 7 65 दे 16. 


बाटरिक्षा 
28 [९ 62 प्र 44. 
230 # 10 प्र 34. 
30 1 11 प्र 2. 
3ॐ0 21 12 ग्र 30 (द्वितीयपाठः). 
20 1 24 प्र 44. 


भ्वादिपारपङ्गह 
27 1 13 आ 61 (रसुधातुप्रमृति 
1 पयैन्तः) 
† विभक्तयर्थः (द्वाविडभाषा) 
27 ¢ 62 म्र 4. 
27 7 68 म्र 2. 


& 12 


28 + 3 आ 51 (आदितः वचधातुपयन्ता). 


व्याकरणच्रन्थाः च ८९ 


| व्याकरणप्रवेशाकः 


24 ॥8 4 म्र 14 (आदितः भूधातुपयन्ता, | 


40 (¦ 13 के 62 (आदितः समासान्तः). 


। शब्दमञ्जरी 


29 ( 20 आ 4: (आदितः क्रमुधातुपयन्ता). | 
29 7 16 प्र 18 (आदितः कृञधातुपर्यन्ता). 





20 1 6 म्र 16 (आदितः अनडहङब्दान्ता). ` 

20 [ए 7 के 40 (आदितः किंराब्दपरयन्ता). 

20 ॥ 8 ग्र 36 (आदितः अहन्शब्दान्ता). 

20 1 9 ग्र 28 (आदितः पथिन्दाब्दान्ता). 

2) 1 10 आ 63 (आदितः हठन्तनपुंस- 
कान्ता). 

20 ]र 40 आ 18 (आदितः अस्मच्छब्द- 
पयन्ता). 

२४ 11 58 आ 16 (हरिङब्दप्रभृति वर्षा- 
मृङाब्दपथेन्ता, समासकुसुमाञ्लटीयुता). 

23 \ 17 आ 106. । 

23 ¢ 17 आ 40 (आदितः खभूङाब्द- 
पयेन्ता). 

25 [ 26 प्र 52. 

27 ए ३0 ग्र 5 (आदितः सेनानीडाब्दपर्यन्ता) 

27 1 65 प्र 6 (आदितः ऋमुक्षिन्रब्द- 
पयन्ता) 

27 1 75 म्र 12 (आदितः पयोमुक्डब्दान्ता) 

29 (^ 20 आ 44 (आदितः अद्श्ठाब्दान्ता) 

30 1 27 प्र 40. 


शब्द्माटा- गणेरामिषक्तृता 
9 ¢ 122 दे 116. 


समासः 
10 £ 16 दे 14). 





{0 ५ म्र 
समामकसुमावटिः- -मङ्गटेश्वरकृता | 
19 7 81 म्र 12 (कोशशद्रयं, अतिरशिधिला). - 

25 1 2 प्र 3 (आदितः दन्दरपयन्ता). 


~ 9 
च 


र ० योगग्रस्थाः | छ 








30 1, 25 अ। 28. 29 16 म्र 7. 
88 # 8 प्र 6. 29 प 12 म्र 5. ।  राजवारतिकम्‌ सांख्यतत्वकौमुदी--वाचस्पतिमिश्रकृता 
समासचक्रम्‌ सुबन्तराब्दाः 9 09 दे 1 (सारधश्टोकत्रयम्‌ ). 33 8 11 ओ 117. 
+ 30 १ 36 6 1 9 ¢ 147 दे 2 (सा्श्छोकत्रयम्‌ ) † 
197 74 आ 12. ) ¶ 36 आ 116. ५ । ५ सांख्यतत्वको मदी विवृत्युपोद्धातः-- तारानाथकृतः 
19 1 75 प्र 16. द सांख्यकारिका (सांख्यसक्ततिः, सांख्यशाख्रसंगृही- 19 751 ग्र 13. 
197 76 आ 12. तर्याः) ईशवरङृष्णकृता साङ्खयतत्त्वसङ्गहः (तत्त्वसमासः) 
197 77 आ8. (1) आन्धन्याकरणम्‌ 9 >: 9५१दे1. 
19 7 78 प्र 6. आन्धशब्दचिन्तामणिव्याल्या--अहोबिलाचा्य- | ध दे ८ 96147 दे 4. 
19 1) 79 प्र 16. करना प ः ५ सांख्यसूत्रम्‌--कपिलकृतम्‌ 
23 ^ 17 मा 10. 20 \ 22 आ 280. (न 9824 क 6. 
24 1 29 ग्र 12 (आदितः सहूर्वपदबहू- , 6 माघ्यम्‌- सां ख्यतरुवसन्तनर सिह- 91124 दे 4. 
जरीहिपर्थन्तम्‌ ). ति पण्डितकृतम्‌ | 10 1 1 दे 260. 
8 7 दे 118. 38 ए 46 दे 14. 
४9. (*) अज्ञातनामकव्याकरणग्न्थाः ५ दे 
26 7 35 प्र 16 (आदितः षष्ठीतेत्पुरुष- 
तदः) ` | व्याकरणम्‌  -- 
]ः | 1164 ब 31 अस. 
7 7 08 प्र 16 (कोष्यम्‌). 116 14 ब 37 अस. योगमन्थाः 
=; 11 © 17 ब 76 अस 
८५ 1 12 पर 20 (आदितः बहु्रीहिपयन्तम्‌ ). 116 37 ब 44 अस, (0) सूत्र-भाष्यमन्थाः राजयोगसुत्रमाघ्यम्‌ (विनंमितयोगसूत्रमाघ्यं) शंक- ` 
त ध ह ५ 11 © 102 ब 208 अस. गौडपादसत्रम्‌--गौडपादाचारयङृतम्‌ राचार्यकृतम्‌ 
ज ४६ (आदितः कमघारयपयन्तम्‌ )" 116 132 ब 41 अस, 35 8 70 आ 7. 8 ५ 38 आ 40. 
पातज्ञलयोगसूत्रम्‌ू--पतज्ञलिकृतम्‌ 8 7 55 आ 30 (प्रथमाध्यायः). 
समासचूडामणिः 9 0 116 दे 22. 9 8 24 क 38 (१-३ अध्यायाः). 
29 8 5 आ 8. + 9? 60 प्र 6 (प्रथमाध्याय). 274 46 आ 2. 
प (1) व्याकरणान्तरप्रन्थाः 30 8 28 पर 74 (सदृक्‌) = 
४ मुगधबोधव्याकरणम्‌ 33 1 11 ब्र 84 (मोजव्याख्यायुतम्‌ ). आमक े अन्कन्त 
1970 80 भा 8 (आदितः । 11 7 65 ब 144. --शंकराचारयकृतम्‌ दि (अन्तु्यनि ह 
| 39 0 13 दे 778. (सं १, २). समरम्‌ )- 


 पातजञलयोगसत्रवयाल्या (रानमारतोण्डः) मोनरान | = ‡ 1 प्र 1, 











९२ योगग्रन्थाः 
(५) सूत्रेतरयन्थाः । नाद्प्रकरणम (रुद्रयामलान्त्गतम्‌ ) 
| 24 7 11 आ 6. 
अचघ्यात्मविद्यासन्यापविषिः 
24 7 11 आ 9. | च 4; 
९ अर. 
अध्यात्मशाश्म्‌ (अमनस्कयोगः) 
22 7 ‰% आ 26. | नादोत्पत्तिप्रकरणम्‌ (आन्पन्याख्यासहितम्‌ ) 
अष्टंगयोगविवरणम्‌ | 9 1 76 आ 11. 
अष्टांगयोगविवरणम्‌ । 
9744 ब्र3. निरोषलक्षणम्‌-- वह्भाचायंकरतम 
8194 दे 4. 
उदाल्करहस्यम्‌ दे 
9823 आ 1 (६ अध्यायः). पञ्चावस्थाटक्षणम्‌ 
9 ४824 आ, क 2 (६, ८ अध्यायो). 9744 ग्र 1. 
27 ¶ 47 प्र 23 (राजयोगः). परपन्चहदयम्‌ 
कलाक्रमगद्यम्‌ 28 1 31 म्र 130 (ज्ञानप्रकरणम्‌ ). 
9744 ग्र 6. 
प्रासादचन्द्रिका 
शिः (रुद्रयामलान्त्गतम्‌ ) 8748 र. 
24 7 11 आ 4. 9744 ब्र 12. 
गोरक्षदतकम्‌--गोरक्षस्वामिक्रत 
गो 9 8 प्र निम्‌ प्रासादषटृश्छोकी (द्वादशकला) 
+ 9 ए 44 प्र 2 (कोक्यम्‌). 
गोरक्षशतकन्याख्या (योगतरङ्गिणी) 
9 ¢ 48 प्र 86. बिन्दु निर्णयः (रुद्रयामलान्तर्गतः) 
चदप्रेशमूभका ४५11 आर 
30 & 13 प्र 12. + मच्छन्दिनीनाथमतम्‌ 
छायापुरूषलक्षणम्‌ (शङ्करगीतान्तगेतम्‌ ) 1178ब 4. 
9823 आ 3. योगतत्वम्‌ 
9.8 38 आ 2. 116 38 ब 5, 
` 21726. अं 
23 © 48 आ 4. योगतन्त्रम्‌ (केरल्टीकायुतं, योगाम्यापक्रमः) 
व. 5.6 भ १ 27 { 56 के 46. रः 
247 44 आ 9 (कर्णाटकमाषाव्याख्यायुतम्‌ ). | योगतारावलिः--शंकराचार्यङृतः 
तारकयोगः 9824 क 4. 
9.9 पर 24 27 4 50 आ 94 (रामघ्वामिकृतव्याख्यायुतः). 


योगग्रन्थाः ॥ ९३ 
योगप्ररेमा राजयोगसारः-- शंकराचार्यकृतः 
27 1 50 प्र 19. 8 7 48 त्र 40. 
271 45 त्र 9. 


योगयाज्ञवल्क्यस्रतिः-- याज्ञवल्क्यकृता 
27 1 49 आ 44. 


योगरब्प्रदीपिक्रा- प्रबटयोगीश्चरयो गिकरता 
99 आ 28. 


योगरन्रप्रदीपिका- सदाशिवयोगिनाथकरता 
8 ¶ 11 आ 61 (आदितः कायसिद्धिपयेन्ता). 
27 1 53 आ 28 (आदितः कायसिद्धिपयन्ता). 
योगरहस्यम्‌ 
21 3 50 म्र 3. 


योगशाच्रम्‌--दत्तात्रेयकृतम्‌ 
27 {1 52 म्र 26. 
योगपारः 
27 [ 58 प्र 17. 
28 {1 31 प्र 40 (आदितः ३ अध्याय- 
पर्यन्तः). 
योगसारसङ्गहः 
9 7 83 आ 208 (२ अध्यायप्रति समप्रः). 
योगार्ण॑व ~ 
40 3 12 के 84 अस. 
राजयोगक्रमः 
24 7 11 आ 17. 


राजयोगप्रकरणम्‌ 
29 ^+ 14 आ 7. 


 राजयोगप्ररंसा 


21 8502. 





राजयोगागृतम्‌ (राजयोगमिद्धान्तानुरहस्यम्‌ ) 
शिवानन्दाचुभवकृतम्‌ 
8 ¶ 11 आ 17 द्वितीयपटटः). 
19 ^ 20 आ 4 (अध्यायद्रयम्‌ ). 
19 7 13 प्र 11 (१, २ पट्लै). 
27 1 61 आ 34 (१, २ पटक). 
शारदातिल्कम्‌ (शिवस्तुतियोगरहस्यम्‌ ) परमेश्वर- 
योगिकृतम्‌ 
21 3 म्र 4. 
शिवयोगप्रदीपिका 
8¶11 आ 144. 
19 \ 28 प्र 46. 
19 ^+ 30 आ 34. 
‰4 7 44 आ 104. 
शिवयोगसारः 
26 ? 40 म्र 47. 
सप्तमूमिकानिर्णयः 
35 10 आ २. 


सक्तमूमिकाविचारः 
19 1) 69 म्र 138 (आदितः ५ भूमिका- 
पर्यन्तः). - 
सपतविषुवम्‌ ्‌ र 
944 म्र] 


समाधिदीपिका ` 
19 1) 59 आ 76 अस. 











९४ वैरोषिकम्रन्थाः 
24 ए 47 आ 306 (आन्ध्रटीकासहिता). 


समाधिलक्षणम्‌ व्यासकृतम्‌ 
90114 आ 10. 33 7 31 म्र 126 (आदितः ४ उपदेशञा- 
सिद्धपिद्धान्तपद्धतिः - गोरक्षनाथकृता | पर्यन्ता). | 
8455 आ 41. | हठयोगप्रदीपिकान्याख्या न्योत््ा) ब्रह्मानन्दङ्ृता 
9प१अआ. | 341, 56 दे 180. | 
सिद्धान्तसारः (द्पुराणान्तगेतः) ॥ 
9 7 65 आ 100. 9 | 
स्वरोदयः--जीवनाथक्रतः | | 
2 1 (४) द्राबिडयोगमन्थः 
हठयोगप्रदीपिका (योगार्णवः) सखात्मारामयोगि- 
कृता अगस्त्यतत्त्वम्‌ (द्राविडभाषात्मकम्‌ ) 
19 4 13 प्र 26. 9 7 48 द्रा 87. 
वेशोषिकयन्थाः 
(1) सूत्र-भाष्यग्रन्थाः ह~ (0) इतरम्रन्थाः 
| 
वैेषिकसुत्रमाभ्यम्‌-प्रशा्तपादङृतम्‌ | कणादनयभूषणम्‌--श्रीनिवासाचार्यकृतम्‌ 
| 


26 1 29 आ 44 (आदितः कारयद्रव्योत्पत्ति- 


34 ¶ 47 दे 65 (आदितः समवायान्तम्‌ ) । 
पर्यन्तम्‌ ). (. 


वैरोषिकपत्रभाष्यव्याख्या (क्रिरणावरी) उदयना- 


चार्थकृता कणादसिद्धान्तचन्द्रिका- -गङ्गारसूरिकृता 8 । 

35 © 66 दे 192 (आदितः ९६ पत्राणि). 2 1 4 आ 54 (आदितः समवायाप्रयक्ष- 
वैशेषिकसूत्रमाप्यन्याख्याटीका (किरणावटी- पर्यन्ता). २ | 

व्याख्या) पद्मनाभकरृता 2 1 5 म्र 52 (आदितः क्रियानिरूपण- \। 1 

9 ¢ 44 दे 123 (आदितः १७ पत्रपयन्ता). पर्यन्ता). 
` $ ए 188 दे 90 ° प्तऋ्रमृति ९७ 40 8 24 के 176. # 
पत्रपन्ता). कणादसिद्धान्तचन्द्रिकाव्याख्या -- गङ्गाधरसूरिकृता / ( 
35 © 121 दे 98 (आदितः ४९. पत्राणि). 24 ए 10 भ्र 150 (आदितः गुणखण्डे रूप- ` \. 
-- लक्षणान्ता). £ 


वेशेषिकप्रन्थाः न ९५ 
तर्ककौमुदी लौगाकषिकृता 21 ॥1 36 आ 12 (आदितः गमननिरूपण- 
21 ॥ 20 म्र 12 (ङान्दखण्डे आदितः सादृ- पर्यन्तः). 
इ्यठक्षणपयन्ता). 24 ¢ 24 प्र 14. 
85 0 111 दे ॐ. 25 + 65 प्र 17. 
28 7 18 म्र 16. 
क 8 ग 83 25 1 12 प्र 84 (न्यायवोधिनी; दीपिकायुतः). 
व १: 26 1 17 प्र 13. 
तकैरीका 28 ] 64 म्र 16. 
11 8 23 दे 114 (आदितः कारणलक्षण- 29 0 8 आ 14. 
पर्यन्ता). 29 © 28 प्र 18. 
30 ¶ 38 आ 336 (निरुक्तिन्यायवबोधिनी- 
तर्कपरिभाषा--पट्राभिरामकृता क बोधिनी 
24 @& 14 आ 26. 30 1, 29 आ 17. 


तर्कसङ्गहः--अन्नम्भदृकृतः 
9 8 191 दे 3ॐ 
1187 दे 27. 
20 1 6 म्र 11 (तेजोनिरूपणप्रखरति सन्निधि 
छक्षणपयन्तः). 
21 प 16 म्र 13. 
2 [अ 18 प्र 8. 
21 प 22 प्र 17. 
21 प 23 प्र 17. 
21 प 24 प्र 13. 
21 प 28 प्र 14. 
21 प 26 प्र 12. 
21 आ 10. 
21 र 30 ब्र 12. 
999. 
21 प्र ॐ प्र 18. 
21 [र 33 त्र 18. 
21 {1 म्र 11. 
* 21 प 35 के 15. 








38 7 59 दे 84 (कणधूर्जदिदीक्षितक्त- 
सिद्रान्तचन्द्रोदयव्याख्यायुतः). 
तकेसद्गहचन्द्रिका (तर्सद्गहन्याख्या) सुकुन्दभद्- 
करता । 
25 11 12 ग्र 96 (आदितः शब्दखण्डान्ता). 
34 11 9 प्र 68 (आदितः विजातीयतेजः 
संयोगनिरूपणपयन्ता). ` 
तर्कपङ्गहचन्द्रिकान्याख्या (कुवल्योह्छासः) ङृष्ण- 
तातयार्यकृता 
10 8 दे 101. 
तरकमङ्गहरिप्पणी 
36 1) 4 म्र 146 (आदितः पदार्थतत्वज्ञानस्य 
मोक्षोपयोगित्वनिरूपणपयेन्ता). 


तरकसङ्गहदीपिका (अननेभद्रीयम्‌ ) अन्नभदृकृता 





९६ वेशेषिकम्रन्थाः 


1 {1 16 ब्र 56. 

1 [ 18 म्र 35. 

1 [1 ‰ आ 35 (आदितः षोडकापदाथ- 
निरूपणान्ता). 

21 प 29 प्र 59. 

21 [ 35 के 46. 

21 [1 37 म्र 73. 

21 1. 34 प्र 4४. 

21 1, 44 प्र 31. 

22 © 23 त्र 31. 

2 [ 29 म्र 42 (आदितः सुक्तिवादारम्भ- 
पर्यन्ता). 

2३ { 19 म्र 28 (आदितः अनुमानान्ता). 

% \ 50 ग्र 8. 

25 1) 18 प्र 68. 


पर्यन्ता). 

28 1 62 म्र 32. 

29 3 18 आ 30. 

29 € 8 आ 32. 

30 ¶ 38 आ 5 (आदितः तेजोनिरूपण- 
पर्यन्ता). 

34 7 64 दे ३2 (यथार्थानुभवप्रखरति समग्रा). 


तर्कसङ्गहदीपिकाव्याख्या (नरसिहप्रकाशिका) 
नरर्भिहशाचिकृता 
8 ¶ 30 दे 137 (अनुमानखण्डः). 

816 दे 889 (सं १; २). 

20 1 6 म्र 7 (इन्द्रियलक्षणम्‌ ). 

28 + 48 प्र 26 (आदितः राब्दखण्ड- 

 पर्थन्ता). 
28 + 63 आ 238 (प्रयक्षलण्डः). 








28 [ 26 आ 198 (आदितः शब्दखण्डा ` 
न्ता). 
28 [ 36 आ 154 (अनुमानखण्डः). 
तर्कसङ्गहदीपिकाव्याख्या (नील्कण्टप्रकाशिका) 
नील्कण्ठभद्धाचार्यकृता 
9 79 प्र 110. 
10 (0 26 दे 9 (आद्यन्तपत्रहीना). 
19 # 63 आ 116. 
2 ‰{ 66 प्र 16 (आदितः वायुनिरूपण- 
पयेन्ता). 
28 ( 62 म्र 60 (आदितः विहोषगुणनिरूप- 
णान्ता). 
28 © 73 म्र 70. 
30 0 16 आ 79. 


£ भि 
= | तर्कसङ्गहदीपिकान्याख्या (प्रकाशिका) पट्राभिराम- 
28 1 59 म्र 12 (आदितः स्मृतिलक्षण- | ह ( १५ 


कृता 
10 [र 8 द 14 (आदितो दऋ्यलक्षणपरयन्ता). 
‰8 [र 30 ग्र 60 (आदितः गुणलक्षण- 
पयेन्ता). 
28 0 63 म्र 
पन्ता). 
तर्कसङ्गहदीपिकाव्याख्या (हनुमदीयम्‌ ) दतमत्‌-- 
पण्डितकृता 
2३ ¢ 47 आ 80 (आदितः पीटुपाकवादि- 
मतनिरूपणपर्यन्ता). 
तर्कीङ्गटनिरुक्तिः (निरुक्तिः, तर्कपङ्गहव्याख्या) 
पदट्राभिरामकृता 
% 1 17 प्र 66. 
28 ^ ॐ प्र 33. 
%8 (^ 4 प्र 73. 
‰8 0 55 प्र 30 (आदितः शब्दलण्डान्ता). 


(आदितः रिष्टत्वविचार- 


` तकैपारः--रुचिदत्तकृतः = ` 





वेशेषिकप्रन्थाः ॥ ९७५ 
त्कसङ्गहवाक्यार्थनिरुक्तिः । तरकामृतम्‌_ जगदीशङृतम्‌ 
21 प्र॒ 18 प्र 9 (आदितः अयथार्थानुमव- 9 7 80 आ 23. 
छक्षणपरयन्ता). 1186 आ 26. 
24 © 14 आ 2. 21 प 91 म्र 17 (आदितः समवायिलक्षण- 
25 ^+ 47 प्र॒ 20 (आदितः संसर्गाभाव- पयेन्तम्‌ }. 
निरूपणान्ता). 26 © 8 प्र 17. . 
28 ^ 65 प्र 71. 29 7 3 आ 10. 
26 7 27 प्र 123 (आदितः व्याप्िपयन्ता). | तकाम्रततरङ्गिणी (तर्कामृतन्याख्या, सङन्द- 
तर्कसङ्गहन्याख्या मदीयम्‌ ) सृडन्दभटृकृता 
ॐ { 17 भ्र 60 (प्रयक्षखण्डः समग्रः, 9 ? 72 प्र 54 (आदितः शब्दखण्डे आसत्ति- 
अनुमाने व्याप्तिवादपयन्ता). वादान्ता). 
10 04 आ 42. 


तर्कसङ्गहव्याख्या (न्यायगोषिनी) गोवर्षनसुषीकृता 

21 पत 16 प्र 14. 

21 प 27 आ 22. 

21 1, 37 म्र 21 (अनुमानखण्डप्रम्रति । 
लक्षणपयन्ता). 

2 1 17 प्र 28. 

26 8 9 म्र 109. 

28 7 29 म्र 54. 

%8 7 54 आ 32. 

28 7 58 म्र 50. 

28 1) 58 प्र 28 (आदितः शब्दखण्डपर्न्ता). 

‰8 1) 60 प्र 26. 

28 ए 53 प्र 14 (आदितः असमवायि- 
ठक्षणप्यन्ता). 

29 © 8 आ 25 (आदितः शब्दखण्डप्यन्ता). 

30 ¶ 38 आ 20 (आदितः शब्दखण्डपर्यन्ता). 


25 { 36 प्र 84 (आदितः हेत्वाभासनिरूप- 


णान्तः). 
तकारः वङ्कटाद्रिबुषक्त 
1 ^ 12 दे 276 (धरमाणपरिच्छेदः) 


„ ¢ 13 











। तकमृतन्याख्या (चषकम्‌ ) गङ्गारामभद्कृता 


9 1 16 आ 18 (आदितः उपमानान्ता). 
तर्काग्तव्याल्याटीका (चषकतात्पयंटीका) गङ्गा- 
रामभट्कृता 


35 © 2 दे 77 (आदितः अधर्मेनिरूपण- 
पर्यन्ता) 


त्रिशरछलोकी 
21 ए 54 म्र4 
त्रिश्छ्रोकीव्याख्या--पद्धाभिरामङृता 
21 1९ 53 ब्र 56. 


26 © 17 प्र 9 (आदितः अनुमाननिरूपणा- 
न्ता). 
26 1 18 म्र 136 


्र्य्तारसङ्गहः- रघुदेवृत 
पथन्तः) 


्न्यादिपदायेविवेकः ( रः) . न एक 
118 शदे ( अषितः + क 


11 8 38 दे 86 (आदितः तेजोनिरूपण- ` 







९८ वेशेषिकप्रन्थाः 


न्यायकुसुमाज्ञलिः--उदयनाचायकृतः 
97 दे 251. 


न्यायङृसुमाज्ञलिप्रिकाशः--वर्षमानमद्राचारयकृतः 


9 1 42 दे 316 (१ स्तवकः). 

34 1 51 दे 362 (३, ४ स्तबकौ). 
न्यायकुसुमाज्ञलछिन्याख्या 

11 © 107 ब 17 (शब्दखण्डः). 
न्यायकौस्तुमः-- महादेवपण्डितक्रतः 

9 4 आ 411 (जब्दखण्डः). 


10 १ 23 दे 2215 (सं १-४, आदितः 


राब्दखण्डान्तः). 


न्यायमज्ञरी-नयन्तभट्रकरता 
24 (0 16 के 280 (अतिरिथिटा). 


न्यायदा्लाथसङ्गहटीका--वरदराजाचार्यक्रता 


24 ¢ 16 के 72 (आदितः हेत्वाभासान्ता, 


अतिरिधिटा). 


न्यायपतारपदपश्चिका-- वासुदेवसूरिकृता 
91 23 दे 199. 


न्यायसिद्धान्ततत्तवम्‌ 
26 1 29 आ 7. 


पदार्थखण्डनव्याख्या--रघुदेवकरता 
26 7 9 ग्र 38. 

पदार्थखण्डनव्याख्या- रघुनाथक्रता 
10 ए 40 दे 126. 


पदार्थखण्डनव्याख्या (पदार्थखण्डनरिप्यणी) राम- 


भद्रक्रता 
30 (9 आ 52. 


पदार्थचन्द्रिका 


26 7 15 म्र 64. 


च 


द ; 9» ॥ 
> "न का) र 





पदार्थतत््वम्‌ 


24 1 10 म्र 4 (आदितः दिग्क्षणपर्यन्तम्‌ ). 


॑ पदार्थतत्तवनिरूपणम्‌- तार्किकरिरोमणिमभद्राचायं - 


कृतम्‌ 
877 दे 12. । 


पदार्थतत्वनिर्णयः- आनन्दानुभवक्रतः 
34 7 39 दे 103. 


पदार्थमाटा- जयरामकृता 
9 32 दे 222 (आदितः द्रव्यपरिच्छेदान्ता). 
9 प 78 आ 7 (आदितः एवकारविचारान्ता). ५ 


पदार्थमाटाटीका (प्रकादाः) मास्कराचार्यकृता # 
9 ‰ 92 दे 192 (प्रथमपत्रं विना समग्रा). 


पदार्थसङ्गहनिरूपणम्‌ 
40 1 14 त्र 44 (आदितः पदा्थादेश- 
प्रारम्भान्तम्‌ ). 


पदार्थसद्गहन्याख्या 
11 7 दे 494 (अस, तार्किकपदाथ- 
खण्डनरूपा). 


भाषापरिच्छेदः (कारिकावली) विश्चनाथपञ्चाननकृता । 

1187 दे 14. 

11 © 93 ब 127 (सुक्तावरीयुता, आदितः 
परथिवीनिरूपणान्ता). 

11 प 35 के 63. 

22 1 20 प्र 2. 

22 [ 24 प्र 14. ॥ 

22 1 28 म्र 15 (आदितः अर्थापत्तिपर्थन्ता). 

22 1 26 प्र॒ 21 (कारणनिरूपणप्रभृति 
समग्रा, अतिरिथिटा). 

22 1 28 ब्र 22. 


~ ` 


वेरोषिकम्रन्थाः 


26 ¢ 12 ग्र 11 (आदितः | 
पन्ता). 

29 1 18 म्र 12 (आदितः शब्दखण्डारम्भ- 
परयन्ता). 

26 3 32 प्र 7 (पृथिवीनिरूपणमात्रम्‌ ). 

26 7 4 प्र 20. 

2 4 म्र 16. 

27 प्र 24 ग्र 9 (आदितः १४४ छोकपर्यन्ता). 

29 0 8 म्र 21. 

30 © 28 म्र 5. 


सृक्तावटी (कारिकावलीन्याख्या, भाषापरच्छिद्‌- 
व्याख्या, पिद्धान्तसुक्तावरी) विश्चनाथपश्चानन- 
कृता 


8 & 17 दे 136 (आदितः शब्दपरिच्छेदा- 
न्ता). 

9 40 प्र 128. 

10 ¢ 4 आ 77 (आदितः हेत्वाभास- 
निरूपणान्ता). 

10 7 24 दे 48 (आदितः विज्ञानात्मवाद- 
पर्यन्ता). 

11 7? 69 ब 93 (जातिलक्षणमारभ्य ङाब्द्‌- 
खण्डे किचित्‌ ). 

21 ^ 49 प्र 36 (युणपरिच्छेदः, आदितः 
वेदपोरुषेयत्वविचारपयन्ता). 

21 1, 3 आ 6 (शब्दखण्डे किचित्‌, विध्यथ- 
विचारमारभ्य शब्दनियत्वपरयन्ता). 

22 1 20 म्र 116. 


22 1 2 म्र 130 (आदितः उपाधिनिरूपण- 


पन्ता). 
22 1 26 प्र॒ 55 (आदितः जकनिरूपण- 
पर्यन्ता, अतिरिथिका). । 


९९ 


22 ){ 44 प्र॒ 56 (आदितः शब्दखण्ड- 
पर्तिप्यन्ता). 

28 3 20 भ्र 112. 

22 ¢ 12 प्र 10 (गुणपरिच्छेदः). 

25 7 29 म्र 132. 

26 # 38 प्र 154 (आदितः प्रामाण्यवाद- 
पन्ता). 

26 7 4 प्र 159 (गुणखण्डे संस्कारनिर्णय- 
पर्यन्ता). 

26 [ 37 म्र 46. 

27 11 7 प्र 178 (कारिकावटीयुता). 

7 8 ग्र 40 (आदितः हेत्वाभास- 

निरूपणान्ता). 

27 प 25 म्र 16 प्रयक्षे असमवायि- 
निरूपणान्ता, अनुमाने व्याप्तिमारभ्य 
हेत्वाभासान्ता). 

27 प 26 प्र -62 (आदितः संस्कारनिरूप- 
णान्ता). 

27 11 30 प्र 60 (आदितः शब्दखण्डान्ता). 

27 1 ३. ग्र 31 (आदितः जलनिरूपण- 
पर्यन्ता). 

27 11 38 प्र 98 (आदितः उपमानान्ता). 

27 । 42 म्र 3ॐ9 (युणपरिच्छेदे शमकारण- 
निरूपणमारभ्य समघ्रा). 

29 ^ 21 आ 100 (जादितः प्रामाण्य- 
वादान्ता). 

29 ¢ 8 आ 48 (मनोनिरूपणमारभ्य 
समग्रा). 


(४ 


(४ 





29 © 28 प्र 116 (आदितः शब्दखण्डे 


आसत्तिनिरूपणान्ता). 
30 © 28 ग्र 86 (आदितः गुणनिरूपणे 
दवेषनिरूपणपरयन्ता 


कै 









१०० 


34 1 75 दे 100 (कारणत्वनिरूपणप्रमृति 


वेरोषिकम्रन्थाः 





3 & 22 म्र 98 (ङब्दखण्डे आदितः 


वेरोषिकग्रन्थाः | १०१ 


मुक्तावली प्रकाडव्याख्या (दिनकरीयटीका, तरङ्गि- 


26 ^ 8 प्र 70 (गुणविभागादि प्रथम- 


। ] परिच्छेदान्ता). 
1 1 ॥ 1 29 ^+ 13 आ 45 (संसर्गाभावनिरूपणादि 
; (जुक्तावलीव्याख्या, दिनकरी 23 प 35 म्र 86 (आदितः समवायपयन्ता). रामरदरभद्कना 
सक्तावरीपरकाशः ( 2 ? 24 .\ 5 ग्र 88 (साधरम्यप्रभृति प्रयक्षखण्डः 28 0 38 पर 204 (आलमवादमारम्योपमान- भयधरषणान्ता. 
दिनकरीयं, दिनकरमद्धीयम्‌ ) महादेव (दिनकर) शत क 25 » 48 म्र 184 (आदितः जटनिरूपणान्ता) 
मह्कता 24 + 9 प्र 26 (प्रथमपरिच्छेद). घ © ॐ, (2 रा 26 + 7 म्र 187 (आदितः इईश्वरानुमान- 
8 © 18 दे 130 प्रयक्षखण्डः) 25 © 23 म्र 92 (मङ्कलवादः). 


26 7 24 प्र॒ 80 (आदितः चक्षुनिरूप - 








परयन्ता). 
23 प 37 प्र 90 (६ पत्रप्रभृति प्रयक्षसनि- 
8१15 त (आदितो हेत्वाभासनिरूपण- णान्ता). | ष ) 26 7 ध 9. । (आदितः जातिबाधक- 
पयन्ता). ‰6 & 50 प्र 100 (्रथमपरिच्छेदः). 25 5 9 त्र प 
7 ग्र 58 (शक्तिवादप्र ति प्रागभाव- 67 क 
9.9 आ 102 (मङ्कल्वादमारभ्य शब्द्‌ शा प्र 9 ग्र 82 (शाक्तिवादमारम्याकौकिक- न ८ द ध 
न्ता). ६२ 
अ ण्डं विना 1 20 9 0 प्र 27 (इन्दखण्डे किंचित्‌ ). निरूपणान्ता) 
1003 आ (अनुमानखे 27 प 15 प्र 204 (आदितः आसत्तिनिरूप- 2 प्र 8 पर 144 (यिवीनिरूपणादि भु 2 4 न 
समन). णान्ता) 9" १६ 
। प्न्धिवादान्ता). गुणपरिच्छेदाः ह 
11 0 1 आ 22 (अनुमानखण्डः). 7 प्र 28 प्र 74 (आदितः इन्दरियसामान्य- ५ अनुमान, गुणपरिच्छेदाः समग्राः 
19 2 62 प्र 96 (गुणपरिच्छेदः). जनीन) 26 831 प्र क उपमान- शब्दपरिच्छेदः असमप्रः). 
3 । ( खण्डपयन्ता). 
21 1. 29 ब्र 309. 27 प 34 प्र 20 (अनुमानखण्डमारभ्य शब्द्‌ 26 ५ 50 म्र 100 (आदितः ईश्रानुमान- मुक्तावरीव्याख्या (मज्जुषा) पदट्वामिरामकृता 
21 1. 3ॐ9 ग्र 50 (अनुमानखण्डप्रभृति खण्डे विचित्‌ ). „भ (आदितः चु 22 1, 7 प्र 28. 
प्थक्त्वटकषणान्ता). 30 © % प्र 212 (आदितो दर्यपदाय- न भ 28 7) 65 प्र 295 (सादृश्यवादपरयृति वा 
21 1. 40 प्र 161 (आदितः सिद्धान्तव्याप्ति- िरपतवैलयो). 7 14 प्र 253 (आदितः प्रयक्षे सामान्य- निरूपणपयैन्ता). 
9 33 7 6 प्र 156 (आदितः स्पृतिनिरूपण- स्वनि). 38 8 18 दे 498 (अन्वथासिद्धपरभृति 
21 1, 42 म्र 148. । परयन्ता). 30 7 6 ग्र 150 (आदितः प्रथमपरिच्छेदान्ता). शब्दनिरूपणान्ता). 
21 1, 46 प्र 120 (आदितः बाधम्रन्थ- 34 & 5 म्र 268. 33 1 30 आ 168 (प्रयक्षे गुणनिरूपण- सपतपदायी- िषदित्वकता 
परयन्ता). १.४ 34 1 74 दे 186 पूरवपकषव्यपिपरशरति मारम्य प्रयक्षविचारान्ता). 36 7 36 दे 20. 
21.1.48 प्र “+ - समग्र). सुक्तावीव्याख्या (चिन्तामणिः) 36 एदे % 
छक्षणपयन्ता). + 
29 ए 41 प्र 48 (अनुमानकषब्दलण्डौ). क (दिनकरभडीयटिप्पणी) 30 ¢ 16 मा 54 (अनुमानखण्डमारम्य | स्पदार्थीटीका (मितमापिणी) माषवपरस्वतीकृता 
22 1 87 प्र 130 (कब्दखण्डग्रम्ृति गुण- र # + शब्दखण्डपयन्ता). 11 0 39 दे 72 (आदौ ४ पतरं विना समप्रा). 
निलूपणान्ता). 211. 62 ग्र 38 (आदितः समवायलक्षणान्ता). मुक्तावलीव्याख्या (प्रभा) नरसिहशािकृता 35 © 120 दे 90 अस, $ 
त 0 ब (बदिः भातावादपदनता). 28 98 11 आ 76 (आदितः गुणपरिच्छेदे च न „अ 
22 4 20 प्र 39 (अनुमानखण्डः) श्रमठक्षणपर्यन्ता). 984 दे 22 व पिम 
६७ शब्दखण्डे 1). आ पत्राणि). 
23 ^+ 9 आ 146 (प्रयक्षलण्डः). सक्तावलीपरकाशन्याख्या (दिनकरीन्याख्या,  । ४ - क 
28 # 28 प्र 44 (उपमानपरिच्छेदः). गंगारामीयम्‌ ) गंगारामकृता ५ 






>१ 23 7 44 प्र 132 (अनुमानप्र्रति समप्रः). 
= `" 


88 019 284. = ` १. | ५. . + 








१०२ स्यायग्रत्थाः 


न्यायम्न्थाः 


0) सूत्र-भाष्यग्रन्थाः 


न्यायसूत्रम्‌ (न्यायतन्म्‌ ) अक्षपाद (गोतम) 
मुनिकृतम्‌ 


26 ^ 19 आ 140) (वात्स्यायनमभाध्यसदहितम्‌ ) 


न्यायसुत्ररीका (न्यायरहस्यम्‌ ) रामभद्रकृता 
981 दे 59 अस. 


न्यायसूत्रमा्यम्‌--वात्स्यायनक्रतम्‌ 
34 ¶ 58 दे 143. 


न्यायमुत्रविवरणम्‌ 
28 1 17 आ 78. 


(7) वातिकम्न्थाः 


न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका -- वाचस्पतिमिश्रकरृता 
9 ] 3 दे 613. 


न्यायवार्तिकतात्पर्यरीकाव्याख्या (न्यायतात्पर्य- 
परिशुद्धिः) उद्यनाचायंकृता 
97 11 दे 191 (त्सूतरव्या्या). 


१. (1) सामान्यन्यायग्रन्थाः 
अनुमितिक्षणम्‌ 
25 ^+ 51 प्र 4. 


अन्यथाख्यातिनिरूपणम्‌--गदाधरकृतम्‌ 
./ 36 ^ 10 प्र 228. 


+ ‡ ` "`क ध ¢ # ङ + 









। अवयवरिष्पिणी - कणादत्कवागीङ्ञमदाचार्यकृता 


11621 ब 34. 


आख्यातविवेकः-- जयरामकृतः 
1186 दे 12. 
21 [र 14 त्र 63. 


कारकन्याख्या--जयरामकता 
9 7 19 आ 24 (कारकवादाथः). 


गदाधरीयप्रामाण्यवादखण्डनम्‌ - -पुरपुकटाचा्यं ~ 
कृतम्‌ 
9 प 76 ग्र 31 (आदितः २ विप्रतिपत्त्यन्तम्‌ ) 


गूढारथतत््वदीपिका-रघदेवङृता 
34 # 73 दे 100 (अनुमानम्‌ ). 
ततत्वचिन्तामणिः (चिन्तामणिः, मणिः) गङ्गहो- 
पाध्यायकरतः 
9 ¢ 76 आ 128 (अनुमानखण्डः). 
9 1) 100 म्र 9 (अनुमानखण्डः). 
9 £ 35 आ 28 (सिद्धान्तव्यात्तिमारमभ्य 
उपाधिवादान्तः). 
9 1 82 आ 16 (उपाधिवादः). 
9 # 82 आ 6 (केवखान्वयिचिन्तामणिः). 
9५१ आ 2 (पञ्चलक्षण). 
9 ७ 36 आ 40 (आदितः शब्दखण्डप्रारंभ- 
पयन्तः). 
9 प 29 दे 64 (आदितः अनुमितिनिरूप- 
` = णान्तः; भवानन्दीय-दीधितिभ्यां युतः) 
9 प 83 आ 8 (सन्यभिचारमारभ्य अनुप- 
संहारिसिद्धान्तान्तः). 
10 8 4 आ 7 (अवयवप्रभृति सन्यभि- 
चारान्तः). 








ल्यायप्रन्थाः | १०३ 


10 ¢ 5 आप्र 22 (चिन्तामणेः प्रकीर्णानि 
पत्राणि). 
10 (^ 5 ग्र 8 (परामडीनिरूपणम्‌ ). 

10 ^ 5 ग्र 14 (सामान्यलक्षणनिरूपणम्‌ ). 
10 ¢ 5 म्र 18 (हेत्वाभासचिन्तामणिः, 
आदितः सत्प्रतिपक्षप्यन्तः). 

19 7 73 म्र 12. 

19 74 ग्र 2 (सामान्यनिरुक्तिः). 

19 © 5 म्र 8 (अवयवचिन्तामणिः). 

19 7 5 आ 128 (आदितः अन्यथाख्याति- 


निरूपणपयन्तः). 

23 7 45 प्र 52 (तकेचिन्तामणिः, हिरो- 
मणिसहितः). 

24 (^ 14 के 148 (अनुमानप्र्रति उप- 
मानान्तः). 


24 1 50 म्र-आ 7 (सन्यमिचारविरुद्धम्रन्थौ). 

24 £ 50 म्र 2 (सव्यमिचारसामान्यनिरंक्तिः) 

24 £ 50 आ 4 (हेत्वाभासचिन्तामणिः, 

 सन्यभिचारसामान्यलक्षणान्तः). 

26 ^ 72 प्र 6 (ब्दचिन्तामणिः, आदितः 
रशाब्दनियतावादपूरवेपक्षान्तः). 

26 7 18 प्र 34 (आदितः रिष्टत्वविचारान्तः) 

26 ^ 10 प्र 9 (अवयवचिन्तामणिः). 

26 ^ 10 प्र 9 (अवयवचिन्तामणिः, दीधिति- 
युतः). 

26 ए 45 प्र 226 (प्रयक्षखण्डः). 

26 1 11 ग्र 184 (जब्दचिन्तामणिः). 

26 1 2 म्र 186 (मादितः सुक्तिवादपर्यन्तः). 

27 7 69 ग्र 236 (अनुमानखण्डे पञ्चम- 
विषयतापर्न्तः). 

29 ¶ 28 ग्र 45 (आदितः प्रामाण्यविचार- 
पर्यन्तः). 

29 ¶ 34 प्र 8 (न्याप्तिवादः). 


30 © 2 प्र 5 (न्यापतिपू्वपक्षः). 

30 1 29 प्र 28 (अनुमानखण्डे सव्यभिचार- 
निरूपणान्तः). 

30 1 29 म्र 6 (विरोधचिन्तामणिः). 

30 © 34 ग्र 236 (न्याप्तिवादमारम्य शक्ति- 


वादप्यन्तः, - मुद्रितपाठात्‌ पाठभेदो 
टर्यते). 


30 1 22 प्र॒ 4 (आदितः व्याप्तिपूवपक्ष- 
ग्रन्धान्तः). 


24 { 10 दे 102 (अनुमने १, २ परि- 
च्छेदो). । 


तत्त्वचिन्तामणिप्रकाशः (रुचिदत्तीयम्‌ ) रुचिदत्तक्रतः 


9 7 94 दे 272 (अनुमानखण्डे व्याप्तिवाद- 
प्रभृति शन्दखण्डपर्यन्तः). 
20 ( 15 म्र 188. 


24 ^ 9 के 288 (प्रयक्षखण्डमारभ्य अनुमाने 
उपाधिवादपयेन्तः). 


30 ५ 18 अर 212 (काब्दखण्डे आदितः 
अकाङ्क्षापर्यन्तः). 
40 £ 3 प्र 220 (न्दखण्डः). 
तत््वचिन्तामणिप्रकाशटीका (न्यायशिखामणिः) 
रामङ्ष्णाध्वरीन्द्रकृतः 
40 7 2 त्र 270. 
तत्त्वचिन्तामणिप्रकाशविवृतिः (मणिप्रकाराविवृतिः, 
तकैचूडामणिः) धर्मराजाध्वरिकृता 
9 ¶ 30 दे 759 अस. 
तत््वचिन्तामणिन्याख्या (मणिप्रकाशः, तत्व- 
वार्तिकम्‌ ) तिम्मभूपतिकृता 
8 ॥ 12 दे 934 प्रयक्षखण्डः).. 
तत्त्वचिन्तामणिन्याख्या ` 
24 9 11 प्र 215 (आदितः सामान्यलक्षणा- ` 







न्यायग्रन्थाः 


2 1 37 प्र 106 (आदितः अनुमाने 


॥ 


11 8 2 दे 24 (आदितः प्रामाण्यवाद्रहस्य- 


ल्यायग्रन्थाः 


20 ‰ 39 ग्र 54 (अनुमानखण्डे व्यधिकरण- 


| त 


१०५ 


त्वचिन्तामणिन्याख्या (मणिदर्षणः) रामानुन- 


उपाधिवादान्ता). पयेन्ता). घर्मावच्छिनाभावरहस्यान्ता). दीक्षितक्रता 
29 © 26 म्र 32 (शब्दखण्डे आदितः 11 8 £ प्र 16 (पक्षता). 26 ^ 2? म्र 196 (जब्दखण्डः). 9 1) 95 दे 897 (आदितः प्रयक्षान्तः). 
कारकनिरूपणान्ता). 118 म्र 24 (पञश्चलक्षणी). 26 (^ 18 म्र 44६ (शब्दाखोकरहस्यम्‌ ) 


33 1 21 प्र 154 (प्रामाण्यान्यधाख्यायनुप- 
रन्धिवादाः). 


9 38 आ 32 (अवयवग्रन्थरहस्यम्‌ ). 

9 7 88 प्र 20 (सन्यभिचारसामान्यनिरक्तिः). 
9 © 9 आ 66 (ल्याप्तिवादे पञ्चठक्षणीप्रमरति 
सिद्धान्तठक्षणरहस्यपयन्ता). 

9७9 आ 6 (सामान्यनिरुक्तिः). 

9 © 36 आ 12 प्रयक्षचिन्तामणिव्याख्या). 

10 © 1 आ 302 (न्दाढोकरहस्ये 
आकाङ्क्षारहस्यप्रभृति अप्ूववाद- 





11 8 6 आ 60 (परामरषवादः). 
11 36 आ 64 (न्यात्तिवादः). 


11 © 5 दे 63 (अनुमानखण्डे प्रयक्षरक्षण- 
प्रमृति सिद्धान्तलक्षणेकदेशपर्न्ता). 

11 ? 17 ब 29 (सामान्यलक्षणम्‌ ). 

11 © 22 ब 20 (अनुमानखण्डे अनुमान- 
विभागमारभ्य केवलान्वयिपयन्ता). 

11 © 24 ब 46 (केवल्व्यतिरेकिणमारभ्य 
अनुमानान्ता). 


26 (^ 18 आ 454 (ङब्दखण्डः). 


 तत््वनिन्तामणिव्याख्या- वैयनाथङ्ृता 


26 ¢ 21 प्र 53 (अवथवरिप्पणीनिगमन- । 


29 ¶ 3३ प्र 187 


29 ¶ 34 प्र 24 (अनुमानमारम्य प्रामाण्य- 
रहस्यान्ता). 

30 ~ 2 आ 62. 

30 7 12 प्र 85 (आदितः पूवेपक्षमरन्थान्ता). 

ॐ0 ॥ 9 भ्र 12 (अनुमानखण्डे किचित्‌ ). 


अनुमानचिन्तामणिव्या- । 
ख्यायां आदितः व्याप्तिवादरहस्यपर्न्ता). | 


24 } 9 के 41 (अनुमितो किंचित्‌ ). 


तत्त्वचिन्तामणिव्याख्या (मथुरानाथीयम्‌ ) मथुरा- 11 8 7 आ 249 (तत्वचिन्तामणिरहस्ये + अन्व). ५ | तत्वविन्तामणिन्याल्या (दीषितिः; शिरोमणिः) 
नाथक्रता प्र्यक्षखण्डे मङ्खखवादप्रभृति प्रामाण्य- 26 1 27 आ 66 (मङ्खख्वादः, पूरवपक्ष- रखनायरिरोमभिकता 
वादरहस्यपर्यन्ता). रहस्यम्‌ ). | 


1 4 17 दे 337 (परामदीप्रन्थः). 

9 (^ 96 आ 148 (अनुमानदीधितिः समग्रा, 
पक्चताप्र ति बाधान्ता). 

9 1 34 आ 96 (प्रयक्षदीधितिः). 

9) 90 आ ? (आख्यातवादः). 

9 1 35 आ 12 (चतुदेशलक्षणी). 

9 ॥ 58 आ 80 (अनुमानदीधितिः, आदितः 


< 7 | विचारान्ता). 
रहस्यान्ता) 11 (५ 36 व 68 (परामशः). क = दे । गन 
10 ¢ 1 आ 392 (ङब्दालोकरहस्यम्‌ ) 11 © 38 आ 65 (अवयवरहस्यम्‌ ). ॐ 2 40३४ स व 
1014 आ 46 


10 ¢ 4 आ 63 (सिद्धान्तटक्षणम्‌ ). 


11 © 38 ब 40 (विरुद्रप्रन्थरहस्यम्‌ ). 
19 1. 14 प्र 98 (अनुमानखण्डे आदितः 


32 1 41 दे 16 ((्यधिकरणधर्मावच्छिना- 
भावनिरूपणम्‌ ). 





9 ॥ 2५ दे 62 (अनुमानप्रामाण्यनिरूपणम्‌ ). 
9 1 35 दे 1 (व्यतिरेकिग्रन्थप्रभृति पक्ष- 


10 © 4 आ 27 (आदितः अनुमानप्रामाण्य- व्याप्तिवादपरयन्ता). £ तान्ता). 
रहस्यान्ता). 21 © 11 ग्र 64 (तत्वचिन्तामणिदीपिकायां र ५ ५ र (न 10 } 4 आ 44 (व्याप्ति्ठरूपनिरूपणप्रभृति 
10 ¢ 4 आ-ग्र 27 (अनुमानप्रामाण्यवाद- प्रयक्षखण्डे मङ्कख्वादान्ता). 35 7 44 दे ‰ लनी संङायनिरूपणपयन्ता). 
रस्यम्‌ ). 23 ^+ 28 आ 140 (व्या्षिग्रहोपायः). 10 1 4 आ 27 (व्याप्तिवादः प्रथमपतरं विना 
10 ¢ 5 आ 50 (अनुमानखण्डे व्याप्तिरहस्य- 23 प 5 प्र 18 (अनुमानप्रामाण्यवाद्रहस्यम्‌ ) 3 व 4 समग्रः). 
42 7 45 दे 3 (साधारणसिद्वान्तरहस्यम्‌ ). 
प्रभृति सामान्यलक्षणान्ता). 23 1 8 आ 102 (शब्दखण्डे योग्यता- 86 7 8 ब्र 1431 (सं १-३. व्यापिवादः) 10 7 4 आ 8 (व्याप्तिवादः). 
10 © 5 आ 125 (पक्षताप्रभृति हेत्वाभास- रहस्यान्ता). र । 10 3 4 आ 6 (पक्षता). 
 निरूपणान्ता). 24 ¢ 17 म्र 34 (संदायपक्षताप्रमृति ततत्वचिन्तामणिव्याख्या-- मशकता 10 9 4 आ 40 (ज्याप्तिवाद्‌ः). 
10 7 84 दे 876 (ब्दखण्डे आदितः परामङषवपकषान्ता). 1065 आ 24 ॥ (शब्दखण्डे आदितः 10 > 4 आ 8 (व्याप्तिवादः). 
बहृब्रीहिनिरूपणान्ता). 28 + 18 प्र 45 (चतुदशक्षण्यां प्रथमल्- प्रामाण्यवादपयन्ता). 10 8 4 आ 6 (पक्षता) 
| 10 1) 36 आ 47 (नाधबुद्धिरहस्यम्‌ ). । क्षणम्‌ ). तत्त्वचिन्तामणिव्याख्या-रघुदेवङृता 10 3 12 आ 128 (पञ्चलक्षणी, आदितः [5 
=4 10 8 20 दे 250 (परामररहस्यम्‌ ). 25 98 29 प्र 7 (अनुमानरक्षणम्‌ ). 10 © 5 आ 20 (अवयवचिन्तामणिव्याख्या) 


4 14 


दशाविदोषान्ता). ॥ १.९ 








१०६ 


ल्यायम्रन्थाः 


10 © 4 आ 17 (वश्चलक्षणी). 


10 © 4 आ-प्र 18 (पञ्चलक्षण). 

10 © 5 म्र 29 (हेत्वाभासः, आदितः अनुप- 
संहापिपरयन्ता). 

10 © 31 दे 228 (अनुमानखण्डः). 

10 7 29 दे 204. 

11 ए 27 ब 130 (सिद्धान्तक्षणम्‌ ). 

11 7? 124 ब 28 (अनुमानदीधितिः समग्रा). 

11 & 19 ब 30 (ल्याप्तिवादे किचित्‌ ). 

11 © 29 ब 136 (परिचायकत्वनिर्वचनम्‌ ). 

11 & 41 ब 37 (अनुमाने व्याप्तिपर्यन्ता). 

11 © 61 ब 12 (अनुमानदीधितिः असमप्रा). 

11 6 100 ब 19 (व्याप्तिवादे किचित्‌ ). 

19 9 73 ग्र 76 (अनुमानदीधितिः, अति- 
शिथिका). 

19 ४ 74 प्र 4 (अतिदिधिटा, अस). 

19 & 5 प्र 161 (अवयवदीधितिः). 

19 1, 42 आ 88 (अनुमानदपणविरोधिनी, 
आदितः सहचारस्य व्यभिचारविरो- 
धित्वोपपादनान्ता). 

21 (0 52 म्र 10 (अवयवम्रन्थः). 

22 7 28 म 134 (पञ्चलक्षण्यां साकल्य- 
छक्षणप्रभृति समप्रा). 

22 1, 46 प्र 20 (व्याप्िपूर्वपक्षः सिद्धान्त- 
रहस्यान्तः). 

22 1. 92 आ 6 (आदितः किंचिदेव). 

22 1. 52 आ-प्र 5 (सामान्यनिरुक्तिः). 

22 1 4 प्र 6 (अवयवग्रन्यः). 

24 1 12 के 34 (आदितः हेतुप्रन्थपर्न्ता). 

24 ¢ 50 ्र 4 (सव्यभिचारसामान्यनिरु्तिः). 

24 7 50 म 63 हेत्वाभासदीधितिः). 

25 + 60 प्र 18 (पदार्तत्त्वनिरूपणम्‌ ). 





2 > 21 आ 42 (पञ्चलक्षणीप्रति उपाधि- 
वादान्ता). 

26 1) 17 म्र 114 (प्रयक्षदीधितिः). 

26 ? 29 प्र 12 (सिद्धान्तखक्षणम्‌ ). 

26 © 16 ग्र 8 (व्याप्िप्वेपक्षटिप्पणी). 

7 ४ 12 म्र 74 (अनुमानदीषितिः, 
आदितः बाधान्ता). 

28 \ 37 प्र 6 (नज्युत्पत्तिः). 

28 7 40 प्र 12 (चतुरदशकक्षणी, आदितः 
मिश्ररक्षणान्ता). 

30 £ 29ग्र 11 (सन्यभिचारसामान्यनिरक्तिः). 

30 1 29 म्र 6 (विरोधदीधितिः). 

30 ‰ 29 म्र 26 (हैत्वाभाससामान्यनिरक्तिः). 

30 1 2 म्र 18 (व्या्षिपूवपक्षदीधितिः). 

33 {९ 3 म्र 96 (अनुमानदीधितिः). 

34 4 56 दे 11 (आख्यातवादः). 

34 11 77 दे 10 अस. ` 

35 1 11 दे 14 (पक्षता). 

3ॐ5 7 12 दे 6 (अवच्छेदकत्वनिरुक्तिः). 

35 7 13 दे 5 (सिद्धान्तलक्षणम्‌ ). 

35 1 14 दे 10 (ल्यधिकरणधर्मावच्छिना- 
भावविचारः). 

3ॐ5 1 15 दे 3 (पश्चलक्षणी). 

35 1 3 दे 20 (अवयवदीधितिः). 

35 7 36 दे 8. 

35 7 37 दे 11. 

35 1 38 दे 4 (साधारणप्रन्थः). 

35 7 39 दे 10 (सत्प्रतिपक्षः). 

4) © 18 प्र 12 (आश्यातरिरोमणिः). 

तत््वचिन्तामणिन्याख्यारीका (दीषितिन्याख्या, 
गदाधरी) गदाधरमद्भाचार्थकृता 


1 + 4 प्र 245 (बाधबुद्धप्रतिबध्यतावाद- 
रहस्यम्‌ ). 








1 
॥ 


न्यायप्रन्थाः 


8 & 19 दे 92 (पञ्चरक्षणी). 

8 प्र 3 आ 226 (ल्युत्पत्तिवादाथः). 
8 प 13 आ 104. 

9 1 40 आ 30 (विधिवादः). 


` 9 1) 68 आ 38 (घ्षितावादः). 


9 1 90 आ 10 (एवकारवादः). 

9 1) 90 आ 46 (बाधग्रन्थः). 

9 ‰ 10 आ 60 (ज्युत्पत्तिवादः, आदितः 
अमेदान्वयविचारान्तः). 

9 # 17 आ 54 (अनुमानखण्डः, आदितः 
केवङान्वयिविचारान्तः). 

9 ॥ 19 आ 26 प्रामाण्यवादः, आदितः 
विप्रतिपत्तिनिरूपणान्तः). 

9 ‰ 23 आ 36 (उपाधिवादः). 

9 36 आ 125 (सङ्कयनुमितिप्रामाण्य- 
वादाः). 

9 1 36 आ 265 (सङ्ख्यनुमितिप्रभृति 
अवच्छेदकनिरुक्तिपर्यन्ता). 

9 36 आ 171 (व्याप्तिवादः, पूषेपक्षप्रभृति 
सामान्यामाववादान्तः). 

9 ‰ 38 आ 58 (अवयवप्रन्थः, आदितः 
प्रतिज्ञान्तः). 

9 40 आ 8 (सन्यभिचारप्रन्थः). 

9 7 55 आ 136 (पक्षता, शिरोमणिविढृतिः) 

9 7 83 आ 220 (इेत्वाभासनिरुक्तिः, 
आदितः सत्प्रतिपक्षान्ता). 

9 7 88 दे 112 (असाधारणादिसत्परति- 
बी ~ ~ 32 

9 91 अ] 412 (सामान्यनिरुक्तिः) 
अवच्छेदकनिरुक्तिप्रमृति उपाधिवाद- 
रहस्यान्ता). 

9 ७ 8 आ 28 (अवच्छेद्कतानिरुक्तिः), 








१०७ 


9 © 9 आ 14 (पञ्चलक्षणी). 

9 9 आ 3 (सिद्धान्तलक्षणम्‌ ). 

9 © 19 आ 163 (प्रामाण्यवादः, आदितः 
्पिप्रामाण्यवादपयन्तः). 

9 ¢ 33 अ 98 (अवयवम्रन्थः, आदितः 
उदाहरणान्तः). 

9 प 43 आ 26 (गुरुविषयतावादाथः). 

10 ¢ 27 दे 62 (दहेत्वाभाससामान्यनिरुक्तिः) 

10 1 4 दे 110 (मणिदीधितियुता). 

10 1 17 दे 90 (पञ्चलक्षणी, आदितः 
विारदलक्षणपयन्ता). 

10 1) 18 दे 294 (ल्युत्पत्तिवादाथः). 

10 1) 23 दे 86 (पञ्चलक्षणी, सिंहव्याघ्र- 
ठक्षणमारभ्य कूटघटितलक्षणपर्यन्ता). 

10 7 3 दे 5 (सङ्गतिप्रन्थः). 

10 1 7 दे 230 (ल्युत्पत्तिवादार्थः). 

10 7 44 दे 272 (उपाधिवादः). 

10 1 57 दे 86 (बाधम्रन्थः). 

10 1 67 दे 100 (प्रयक्षपरिच्छेदः). 

10 7.75 दे 72 (पक्षताविचारः). ` 

11 3 2 आ 132 (अवयवप्रन्थः). 

11 8 6 दे 88 (अवयवग्रन्थः). 

1186 आ 52. 

11 86 दे 54. 

11.86 दे 50. 

1186 आ 30. 

11 8 7 आ 76 (सव्यमिचारसिद्धान्त- 
रहस्यम्‌ ). ६१ 

11 8 7 दे 25 (सामान्याभावविचारः). 

11 8 7 दे 220 उपाधिविचारः). 

11 8 8 दे 112 (सामान्यनिरुक्तिः). ` 

11 8 12 द 14 (सत्प्रतिप्षपरन्थः). ` 








१०८ न्यायग्रन्थाः 


11 # 24 दे 106 (चतुर्दश्चलक्षणी, मिघ्र- 
लक्षणमारभ्य कृूटघटितखक्षणान्ता). 

11 © 1 आ 66 (ाक्तिवादः). 

1162 दे 665 (पञ्चलक्षणी) आदितः 
सार्वभौमपरिष्कारान्ता). 

11 } 14 ब 138 अस, 

11 (५ 11 ब 192 अस. 

11 © 32 ब 7 (अनुमितिपरामङगः). 

11 © 72 ब 10 अस. 

11 © 89 ब 84 अस. 

19 1 23 प्र 112 (सङ्खयनुमितिः). 

19 7047 प्र 1. 

19 46 प्र 10. 

19 ” 49 प्र 139 (चतु्दरालक्षणी). 

19 7 49 ग्र 46 (सामान्यनिरक्तिः). 

19 68 प्र 125. 

19 64 प्र 14 (सामान्यनिरुक्तिः). 

19 73 प्र 23 (सामान्यनिरक्तिः, 
प्रमात्वविचारः). 

19 1 73 म्र 76 (सामान्यनिरुक्तिः). 

19 # 74 म्र 36 (सामान्यनिरक्तिः). 

19 # 78 म्र 16 (सामान्यनिरक्तिः). 

19 © 5 प्र 98 (सिद्रान्तलक्षणम्‌ ). 

19 ¢ 5 प्र 10 (अवयवप्रन्थः). 

1965 प्र 61. 

19 © 1] प्र 106 (सिद्रान्तलक्षणं, अति- 
शिथिलम्‌ ). 

19 © 69 प्र 42 (सङ्तिप्रन्थः). 

19 1, 11 प्र 28 (सामान्यवाद्‌). 

19 9 ग्र 24 (पञ्चलक्षणी). 

19 }4 63 प्र 16 (एवकारा्थवाद्‌ः). 

21 8 28 प्र 232 (प्रामाण्यवादः). 








21 ॥ 49 म्र 51 (चतुदशरक्षणी). 

21 (¦ 45 म्र 68 (पञ्चछक्षणी). 

21 (^; 45 म्र 18 (पञ्चलक्षणी). 

21 0 45 ग्र 90 (चतुरदशलक्षणी). 

21 0 45 म्र 151 (चतुर्दशलक्षणी). 


21 ( 49 प्र 22 (चतुरदाठक्षणी, कूटघटित- 


छक्षणम्‌ ). 
21 ( 52 म्र 54 (चतुर्दश्चलक्षणी). 
21 (; 52 म्र 101 (अवयवरिप्पणी). 


21 © 54 आ 103 (चतुरदडालक्षणी, आदितः 


मिश्रलक्षणान्ता). 
21 11 14 म्र 8 (छोकिकविषयतावादः). 
21 11 18 म्र 27 (अनुपसंहारिप्रन्थः). 
21 1. 57 प्र 80 (परामरग्रन्थः). 
22 ‰ 43 ग्र 44 (अनुमानखण्डः). 
2 9 44 म्र 52 (अनुमितिवादः). 


22 1) 10 प्र 66 (अवयवग्रन्धः, मणिकारीय - 


्वितीयलक्षणप्रृति प्रतिपर्यन्तः). 
2 1 10 प्र 24 (असाधारणग्रन्थः). 
2 1) 10 म्र 7 (अनुपसंहासिमिन्थः). 
2 1 10 म्र 14 (विरद्धमरन्थः). 
22 [) 10 म्र 142 (सत्प्रतिपक्षम्रन्थः). 
४ 1) 10 प्र 36 (बाधम्रन्थः). 
2 4 15 म्र 14 (चतुरदशरक्षणी). 
22 ¶ 15 म्र 22 (व्यात्तिवादः). 


22 4 15 ग्र 10 (प्रयक्षसामग्रीप्रतिबन्धकता- 


विचारः). 


22 1. 46 म्र 61 (सामान्यनिरक्तिः, आदितः 


परतियोगिवेय्यधिकरण्यविचारान्ता). 
2 1, 52 आ 125 (सामान्यनिरुक्तिः, 
कोशद्रयम्‌ ). 
22 1 2 प्र 56 (्युत्पत्तिवादार्थः). 








| ऋ 1 4 ग्र 68 पप्रतिज्ञाग्रन्थः). 
22 1 6 म्र 72 (सामान्यनिरुक्तिः). 
2 ){ 30 म्र 18 (सिहन्याघ्री). 
2 }{ 38 प्र 28 (पञ्चलक्षणी). 
22 1 39 म्र 27 (पञ्चलक्षण). 
2३ ॥ 29 प्र॒ 174 (ज्युत्पचतिवादाथेः, 
द्वितीयादिलकारवादा्थः). 
23 1) 19 आ 225 (तकंम्रन्थः). 
23 1 19 आ 35 (सहचारम्रन्थः). 
23 29 म्र 34 (न्यायम्रन्थः). 


23 1 35 म्र 128 (ज्युत्पत्तिवादाथः, आदितः 


लकारवादाथः). 
2३ ॥ 45 प्र 56 (सिद्धान्तलक्षणम्‌ ). 
23 ? 2 प्र 58 (्युत्पत्तिवादा्थः, प्रथमान्तः). 
23 ? 5 प्र 290 (ज्युत्पत्तिवादार्थः). 
23 ? 8 म्र 24 (नियानिवयदोषः). 
23 ‰ 8 म्र 12 (सत्प्रतिपक्षरहस्यम्‌ ). 
23 ¢ 9 ग्र 214 (अनुमितिप्रन्थः). 
23 † 26 म्र 52 (पञ्चलक्षणी). 


2 ७ 1 प्र 76 (सत्प्रतिपक्षः, मणिदी- 


धितियुतः). 

2३ © 2 प्र 100 (न्युत्पत्तिवादार्ः). 
23 © 7 भ्र 169 ज्युत्पत्तिवादाधेः). 
23 च 14 ग्र 86 (सामान्यनिरुक्तिः). 
23 © 19 म्र 46 (पक्षता). 

23 (© 21 ग्र 30 (पञ्चलक्षणी) प्रथमलक्षणम्‌ ). 
2३ © 24 प्र 3ॐ8 ट | 
23 © 29 प्र 32 (ङक्तिवादः). 





23 © 38 म्र 18 (बाधम्रन्थः). 

23 © 35 ग्र 6 (सामान्यनिरुक्तिपन्रम्‌ ). 
23 प 2 आ-ग्र 98 (शक्तिवादः). 

23 प्र 4 प्र 10 (सत्प्रतिपक्षविभाजकः). 


ल्यायम्र्थाः । १०९ 


2३ प 12 म्र 6 (सत्प्रतिपक्षः). 

2३ ए 13 ग्र 20 (अनुमानप्रामाण्यनिरूपणम्‌ ). 
23 प 13 ग्र 24 (चतुदेशलक्षणी). 

23 प 25 म्र 106 (चतुदंशलक्षणी). 

2३ प 29 प्र 4 चतुर्देशलक्षगी) कूटघटित- 


लक्षणम्‌ ). 
23 1 38 प्र 48 (चतुदशालक्षणी, प्रथमल- 
ठक्षणम्‌ ). 


23 प ३9 म्र 30 (पञ्चलक्षणी). 

23 1 6 प्र ॐ0 (प्रामाण्यनिरूपणम्‌ ). 

23 1 29 आ 52 प्रामाण्यवादः). 

23 1 29 आ 32 (उपाधिवादः). 

24 ^\ 6 ग्र 84 (शक्तिवादः). 

4 ५ 2 प्र 220 (ज्युत्पत्तिवादा्थः). 

24 8 9 के 63 (व्युत्पत्तिवादाथः). 

24 7 1 प्र 400 (प्रामाण्यवादः, अतिरिथिल;). 

24 1 50 प्र॒ 58 (सव्यभिचारसामान्य- 
निरुक्तिः). 

24 † 22 प्र 164 (पक्षता, मणिदीधितियुता). 

24 ए 27 प्र 194 ्युत्पत्तिवादार्ः, 
तृतीयाप्रृति सत्तमीपर्यन्तः). 

24 ? 39 आ 10 (अनुपसंहास्मरन्थः). 

24 7 39 आ 26 (साघारणप्रन्थः). 

24 7 39 आ 22 (अस्ताधारणानुपसंहारि- 
्रन्थो). 

24 ? 39 आ 12 (दञ्ञाविशोषः). 

24 ए 48 ग्र 60 (सामान्यनिरुक्तिः, मणिदी- 
धितियुता). 





25 ^+ 6 भ्र 12 (चतुदशलकषणी, कूटघटित- 


 छक्षणम्‌ ). 
25 ^+ 21 प्र 46 (मण्यवादः, मादि 







न्यायत्रन्थाः 


25 1 4 प्र 59 (सामान्थनिरुक्तिः दीधितियुता). 

‰ ए 6 म्र 164 (विधिवादः). 

25 7 42 प्र 40 (अवयवग्रन्थः, पक्षतान्तः). 

25 7 1 प्र 88 (अवयवग्रन्धः, आदितः प्रति- 
ज्ञान्तः, निगमान्तमणिदीधितियुतः). 

25 7 40 प्र 9 (न्यायनिरूपणम्‌ ). 

25 प 23 ग्र 148 (चतुर्दशलक्षणी, आदितः 
कूटघटितलक्षणान्ता). 

26 ८\ 10 ग्र 90 (अवयवप्रन्थः). 

26 ¢ 16 प्र 84 (चतुर्दशलक्षणी, आदितः 
द्वितीयश्ठटक्षणान्ता). 

26 1) 12 आ 92 (चतुशक्षणी). 

26 7 32 प्र 88 (ब्युत्पत्तिवादाथेः). 

26 2 प्र 96 (सामान्यनिरुक्तिः). 

26 # 2 म्र 4 (सिद्धान्तलक्षणम्‌ ). 

26 & 16 म्र 17 (सहचारप्रन्थः). 

26 ७ 16 प्र 21 (व्यात्तिवादः). ‹ 

26 © 16 प्र 27 (अवच्छेदकतानिरुक्तिः). 

26 (© 16 प्र 43 (अवयवम्रन्थः, सामान्या- 
भावटिप्पणी). 

26 @ 16 प्र 68 (प्रामाण्यवादः). 

26 © 16 भ्र 18 (केवलान्वयिप्रन्थः). 

26 © 31 आ 66 (सव्यमिचारसामान्य- 
निरुक्तिः). 

26 1 2 प्र 104 (प्रामाण्यवादः). 

26 1 2 प्र 24 (सारवैमोमपरिष्कारः). 

26 1 6 आ 50 (सावैभौमपरिष्कारः). 

26 1 6 आ 180 (चतुदेकक्षणी, खरक्षण- 
प्रभृति पञ्चलक्षणान्ता). 

26 1 9 मा 20 (उपाधिवादः). 

26 1 30 प्र 56 (पञ्चलक्षणी). 

26 1 33 प्र 332 (प्रामाण्यवादः). 


26 1 34 आ 294 (विधिवादः). 

26 ¶ 8 ग्र 28 (चतुदेशलक्षणी, आदितः 
प्रथमखलक्षणपयन्ता). 

28 7 30 म्र 62 (सिषाधयिषापक्षतामात्रम्‌ ). 

28 7 6 दे 31 (चतुर्दशलक्षणी). 

28 7 म्र 58 (पञ्चखक्षणी). 

28 7 7 म्र 201 (चतुदशलक्षणी). 

28 ए 14 आ 24 (पञ्चलक्षणी, सिहव्याघ्र- 
ठक्षणप्रृति सावेभोमपरिष्कारान्ता). 

28 7 14 आ 58 (चतुरदशलक्षणी, आदितः 
द्वितीयलक्षणपर्यन्ता). 

28 # 40 प्र 78 (चतुदशलक्षणी, आदितः 
चक्रवतिलक्षणान्ता). 

28 ? 40 प्र 44 (सिहव्याप्रलक्षणम्‌ ). 

28 ? 46 म्र 45 (पञ्चलक्षणी, आदितः 


सिंहव्याप्रकक्षणपयैन्ता). 

28 # 47 आ 26 (ब्युत्पत्तिवादः, प्रथमा- 
विचारः). 

28 48 प्र॒ 53 (पञ्चलक्षणी) आदितः 
सिहन्याघ्रक्षणपयन्ता). 


28 58 आ 59 (अवयवप्रन्थः, सिषा- 
धघयिषामारमभ्य यज्ञपत्युपाध्यायपक्षता- 
पयन्तः). 

28 प्र 42 प्र 122 (पञ्चलक्षणी, आदितः 
सिहव्याघ्रकक्षणपर्यन्ता). 

29 7 9 ग्र 46 (पञ्चलक्षणी). 

29 © 15 म्र 12 (पञ्चलक्षणी, आदितः 
किंचिदेव). 

29 & 15 प्र 14 (चतुदेशरक्षणी, आदितः 
किंचिदेव). 

29 ¶ 20 आ-ग्र 286 (अन्वयनव्यति- 
रेकिकेवलान्वयिप्रवपक्षप्रन्थः, मणि- 















न्यायम्र्थाः । १११ 
दीधितिलिङ्ककारणतावादयुतसामान्य - गदाषरीयरीका (पश्चलक्षणीरि्पणी, भावसङ्गहः) 
निरुक्तिः). अश्चत्यनारायणराचिक्ृता 

29 † 26 प्र 230 (लिङ्ककारणतावादः, मणि- 30 ^ 20 म्र 76. 
सहितः). 


29 7 30 भ्र 60 (शक्तिवादः). 

29 1 26 ग्र 96 (अवयवप्रन्थः). 

30 7 10 प्र 100 (ल्याप्तिप्रन्थः). 

30 7 12 म्र 80 ्युत्पत्तिवादाधः, द्वितीया- 
प्रभति समग्रः). 

3ॐ0 7 6 म्र 182 (पक्षता). 

30 © 30 प्र 100 (अवयवप्रन्थः). 

30 © 31 प्र 82 (पञ्चलक्षणी, मणिदीधिति- 
युता). 

ॐ0 ६ 9 ग्र 10 (सामान्यनिरुक्तिः, प्रथम- 
रक्षणम्‌ ). 

30 [ 22 म्र ३2 (विधिवादः). 

30 { 2 ग्र 10 (पञ्चलक्षणी). 

3ॐ3 1 8 प्र 12 (पञ्चलक्षणीरिप्पणी). 

33 प 10 प्र 6 (सामान्यनिरुक्तिः). 

34 }# 83 दे 70 (सामान्यनिरुक्तिः). 

35 #» 161 दे 8 (सत्प्रतिपक्षविवेचना). 

38 1 20 दे 40 (सत्प्रतिपक्षः). 

ॐ5 1) 30 दे 226 (अवयवग्रन्थः). 

35 1 31 दे 74 (सामान्यनिरुक्तिः). 

35 1 32 दे 72 (सव्यभिचारम्रन्थः). 

35 1 33 दे 21 (साधारणग्रन्थः). 

35 7 34 दे 60 (सत्प्रतिपक्षम्रन्थः). 

38 ए 4 दे 10 (चक्रवतिलक्षणम्‌ ). 

38 ? 7 दे 422 (अवच्छेदकतानिरक्तिः). 

40 © 18 प्र 1 (्याप्तिठक्षणम्‌ ). 

40 प्र 2 प्र 78 (परामङीवादः). 

40 प 2 प्र 32 (ज्याप्तिवादः). 








गदाषरीयीका (कृष्णमद्धीयम्‌ ) कृष्णमद्कृत 

9 ४ 84. आ 22 (सङ्खयनुमिति- 
व्याख्या). 

9 © 10 आ 64 (प्रामाण्यवादन्याख्या). 

10 © 28 दे 448 (चतुर्दशलक्षणी). 

10 56 दे 30 क्तिवादा्- 
दीपिका). 

11 9 20 दे 248 (ज्युत्पत्तिवादटीका, 
आदितः द्विवचनान्वयपयन्ता). 

21 © 46 ब्र 58 (चतुर्द्षलक्षणी- 
टिप्पणी). 

21 1. 33 म्र 22 (पञ्चलक्षणीटीका). 

23 + 35 प्र 12 (रक्तिवादाधदीपिका). 

2: . प 16 प्र 36 (अवयवग्रन्थः, 
आदितः न्यायलक्षणान्तः). 

26 ? 30 प्र 42 (पञ्चलक्षणीन्याख्या). 

26 7 34 म्र 66 (रिधिला). 

30 1 2 ग्र 10 (ज्युत्पत्तिवादटीका). 

34 }{ 78 दे 28 (अनुमानम्‌ ). 

34 1 79 दे 110 (पञ्चक्षणीटीका). 

34 \{ 80 दे 296 (चतुरदशलक्षणी- 
टीका). 

34 1 81 दे 84 (पक्षघर्मताप्रन्थः). 

36 ॥ 4 म्र 131 (सत्प्रतिपक्षकृष्ण- 
भद्रीयम्‌). ` 


गदाधरीयरीका (सार्षमौमपरिष्कार्याख्या) 


8 1 84 दे 59. ४.६ 





११२ न्यायम्न्थाः ॥ | ११३ 





गदाधरीयटीका (चतुरदंशलक्षणीव्याख्या) 


पटामिरामकृता 
1 ^ 26 प्र 362 अस, 


‰8 प 42 प्र॒ 16 (पक्षतारिप्पणी) 
आदितः प्राचीनपक्षतालक्षण- 


प्रहन्ता). 


33 7 8 मप्र 15 (व्याप्तिवादरिप्पणी). 


गदाधरीयटीका (न्यायरन्नम्‌ ) रघ॒नायकृता 
9१9 आ 4) (पञ्चखक्षणीव्याख्या, 


9 © 9 आ 7 (पञ्चलक्षणीव्याख्या, रन्नमार). 
9 © 9 आप्र 38 (चतुर्दशक्षणीव्याख्या). 
9 प्र 74 आ 30 (सामान्यनिरुक्तिः, प्रधम 


लक्षणम्‌ ). 
10 7 3 दे 141 (ङ्दरशक्तिप्रकारिका). 


10 49 दे 122 (सामान्यलक्षणरिप्पणी). 


10 ‰ 33 दे 44 (पञ्चलक्षणीव्याख्या 
रत्नमाला). 
10 ‰ 55 दे 66 (पञ्चछक्षणीरिप्पणी). 


21 £ 33 आ 356 (आदितः व्यात्तिवाद- 
पन्ता). 

23 (~ 37 ग्र 86 (उपाधिवादः). 

23 1) 19 आ 188 (व्याप्तिवादटीका). 

23 © ३ ग्र 8 (अवच्छेदकतानिरुक्तिः). 

24 ^ 10 प्र 9 (चतुदशलक्षणी, आदितः 
भागत्रयान्ता). 

24 ^ 10 प्र 24 (पक्षता). 


24 ॥ 9 के 104 (चतुर्दशलक्षणी, खलक्षण- |- 





10 ¢ 4 आ 68 (हेत्वाभासव्याप्तिवादौ). 

24 .\ 16 प्र 28 (आदितः अनुमाने व्याप्ति- 
परवेपक्षान्ता). 

2 \ 7 प्र 43 (पञ्चलक्षणीप्रकाशाः). 

34 1 12 दे 92 (आदितः तरकैनिरूपणान्ता). 

324 [९ 13 दे 416. (अवयवदीधितिव्याख्या 
गूढा्थप्रकादिनी). 

34 1 76 दे 1232. 

36 \ 15 ग्र 1304 (सं १, २; अनुमाने 


परशति पूर्तिप्न्ता). 
26 ^\ 30 प्र 9 (न्दशक्तिप्रकारिका). 
2 ^ 49 ग्र 79 (चतु्दालक्षणी, आदितः 


10 £ 63 दे 40 (दीधितिरिप्पणी). 
10 7 65 दे 32. 
11 > 2 प्र 28 (चतुर्दशरक्षणी). 


आदितः व्यात्तिवादान्ता). 
मुक्तामाटा). 


व ख्या (भवानन्दीयप्रकाशः 
22 }{ 27 म्र 21 (ूरवपक्षव्यापतिः). भवानन्दीयन्याख्या (मवानन्दी ) 








य्य 2 कूटघटितलक्षणान्ता). पर्वोपकरणी) महादेव (दिनकर) भद्कृता 
23 [र 41 प्र 80 (सामान्यनिरुक्ति- 11 } 2 प्र 12 (व्याप्तिपञ्चकम्‌ ). 26 (¦ 21 प्र 9 (चतुदेशलक्षणी, खलक्षणम्‌ ). 9 ७ 22 दे 285 (आदितः अनुमान- 
त ८. 26 © 16 प्र 64 (चतुदशकक्षणी). परामाण्यवादपर्यन्ता) 
4 7 5 आ 140 (ल्याप्तिवादः) 11 1 2 म्र 46 (अवच्छेदकतानिरक्तिः). 9041७ 0: ००१ 
30 1 46 म्र 6 (प्रामाण्यवादन्याख्या 11 1 दे 100 (उपाधिवाददिःपणी). 30 © 2 आ 20 (सा्वभौमपरिष्करः). रक्षण्यौ) 
उपोद्रातः) 11 9 32 दे 44 (परामरटिप्पणी). 


34 1 82 दे 20 (पक्षता). 
34 »{ 84 दे 982 (अनुमानम्‌ ). 


9 प 33 दे 872 (आदितः अनुमाने 


11 8 36 दे 92 (विषमन्याख्याटीका). सामान्यलक्षणारहस्यान्ता). 


गदाधरीयदीका (ज्युत्पत्तिवाद्न्याख्या) . राम- 1101 आ 212 (उपाधिवादटिप्पणी). 


38 ए 156 दे 26 (सार्वभौमपरिष्कारः). 25 .\ 74 प्र 21 (किचित्‌) 
रुद्रभट्क्ृता 1101 आ 212 (आदितः व्याप्तिवाद- 35 8 157 दे 90 (चतुरशलकषणी). 2811 5 आ 59 (चतुरशव््षण्यव- 
19 }1 14 प्र 58 (आदितः अभेदान्वय- पन्ता). 35 ए 158 दे 54 (सदान्तलक्षणम्‌ ). बर 
निरूपणान्ता). 11 © 1 आ 73 (पक्षता). 35 7 159 दे % (अवच्छेदकतानिर्ति). 
26 ^ 8 प्र 56. 


ख्या (मवानन्दीयखण्डनं, वज्ञ- 
11 0 5 आ 431 (उपाधिवादः). मवानन्दीयव्याख्या ( # 


35 8 160 दे 72 (पक्षता). 





3 | टङ्कीयम्‌ ) वज्नरङ्ककृता 
गदाधरीयटीका (सिद्धान्तलक्षणरिप्पणी) 11095 आ 34 (वयाप्तिवादः). 35 1 27 दे 50 (चतुर्दशलक्षणी). च 6 दे 1496 (लं १, २), 
9 9 ज 4 सत, 15 आ 0 आदितः | 35 1 28 दे 22 (सार्वमौमपरिष्कारः). 24 ^+ 8 प्र 10 (आदितः पञचलक्ष- 
26 © 16 प्र 68. ). । 35 1 29 दे 22 (व्याप्तिपञ्चकविवेचना) ४ 
१० 11 ¢ 9 आ 34 (पञ्चलक्षणीव्याख्या). । 38 7 30 आ 32 (शन्दशक्तिप्रकारिका) णन). 
` तत््वचिन्तामणिन्याख्याटीका (दीषितिन्याख्या, > ई ६ ४ - 
म 1 नवक तत्त्वचिन्तामणिन्याख्यारीका (दीषितिन्याख्या तत्वचिन्तामणिन्या्यारीका (दीधितिन्याख्या, 
7 भवानन्दीयम्‌ ) भवानन्दकृता ) ¢ 
9 18 आ 99 (पञ्चलक्षणी, सरिप्पणी). 11 ? 54 ब 90 (पक्षता). १ | 4 प्र 102 (पञ्नलक्षणीप्रमति व्याप्ति ` 
9 18 आ 100 11 7 109 ब 89 ; ९ 9 0 36 आ 44 (पश्चलक्षणी) 9 क 
आ 100 (न्यात्तिवादः). ब 89 (उपाधिवादः). ) | वद शषैपथरहलान्ता). ष 
9 9 19 आ 26 (प्रामाण्यवादः). । 9 129 दे 62 (अनुमानप्रामाण्यनिरूपणम्‌ ) 





19 7 128 ब 20 (पक्षता). 4 15 


८ 
"~ -~-~ 
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त्कदीपिका- क्ष्मीनृसिंहङृता 
10 1 2 दे 128 (द्व्यपरिच्छेदः). 


तक्माषा--केदावमिश्रकृता 
21 प्र 7 प्र 72. 
21 प 8 आ 50. 


| 
| 
| 


21 प्र 9 प्र 54 (आदितः गुणनिरूपण- | 


पर्यन्ता). 

21 प्र 10 प्र 6 (आदितः षड्विधसननिकष- 
पयेन्ता). 

21 प्र 12 आ 47. 

24 © 24 प्र 112 (शिधिरल). 

38 7 48 दे 54. 

तक्कमाषादीपिका (तकमाषामावप्रकाश्चः) गोपीनाध- 
कृता 

21 प 6 ग्र 76 (अनुमानप्रग्रति रब्दपरि- 
च्छेदान्ता). 

21 प 13 आ 76 (आदितः उपांधि- 
विचारान्ता). 

22, 45 प्र॒ 85 (आदितः प्रामाण्यवाद- 
पर्यन्ता). 

26 0 27 प्र 28. 


तकभाषान्याख्या (तरकमापाप्रकाशः) अखण्डयति- 
कृता 
21 प 5 म्र 14 (आदितः कारणत्वविचा- 
रान्ता). 


तकंभाषाग्याख्या (तत्त्वबोधिनी) गणेश्वरदीक्षितक्ृता 


- 21623 आ 263 (आदितः प्रमेयपरि- 


च्छेदान्ता). 
तत््व्ोधिनीग्याख्या (ततत्वबोधिनीप्रकाशः, 
न्यायविरासः) विश्वनाथभद्रारककृता 
3148 आ 102 (१ परिच्छेदः). 











तर्कीमाषान्याख्या 


40 ^ 4 प्र 200. 
(उन्ज्वला, गौरीकान्तीयं, 
मावार्थदीपिका) गौरीकान्तमड्ाचार्यक्ेता 
9 7 37 म्र 104 (आदितः राब्दनिरूप- 
णान्ता). 
11 7 26 दे 110 (प्रयक्षखण्डः). 
23 1 16 प्र 176. 
24 ^ 21 के 260. 
24 [3 9 के 70 (आदितः अनुमानप्यन्ता). 
26 ए 34 प्र 152 (आदितः आकाानिरूप- 
णान्ता). 
26 7 12 प्र 432. 
26 7 6 ग्र 103 (आदितः प्रामाण्यवाद्‌- 
पयेन्ता). 
29 1 35 म्र 144 (प्रनेयपरिच्छेदः). 
35 (8 दे 220. 
38 7 29 आ 222. 
त्कमाषान्याल्या (तर्केमाषाप्रकारिका, चेन्तु- 
भद्रीयम्‌ ) चेन्नुभट्कृता 
21 7 42 आ 280 (आदितः अभाव- 
निरूपणान्ता). 
21 44 म्र 260. 
21 7 46 ग्र 206. 
21 9 48 आ 28 (आदितः करणनिरूपण- 
पर्यन्ता). 
26 ¢ 57 प्र 218. 
29 7 26 म्र 296. 
33 1, 19 दे 293. 
40 1 10 ग्र 50 (काटिन्यवाक्यारथप्रकादाक- 
निरुक्तिः). 
तकैमाषाव्याख्या (रसमञ्जरी) माधवकृता 
8 7 78 दे 164. 
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तर्कभाषाव्याख्या-रामक्ृता 
30 © 9 आ 62 (आदितः आश्रयासिद्धि- 
पर्यन्ता). 
तर्कभाषान्याख्या 
35 7 46 दे 35 (आदितः अनुमानपयन्ता). 
तार्किकरक्षा--वरद्राजकृता 
34 \ 16 म्र 120. 
36 ए ३ दे 10 (आदौ पत्ऋयं नास्ति). 
40 1 14 त्र 7 (प्रथमप्रिच्छेदः). 
तार्किकरक्षाव्याख्या (सारसङ्गहः) वरद्राजकृता 
36 7 31 दे 116 प्रधमपत्रं विना प्रधम- 
परिच्छेदः). 
ताकिकरक्षाव्याख्या--सुन्दरराजकृता 
40 1 14 म्र 86 अस. 
तार्किकरक्षाव्याख्या--हरिहरक्रता 
40 1 14 म्र 188 अस, 
न्यायमञ्जरी जानकीनाथ्मकृता 
36 ए 34 दे 86. 
न्यायलीटावतीरीका (दीषितिन्याख्याीका) 
97 90 दे 52. 
न्यायसिद्धान्तमज्ञरी- -चिन्तामणिभदट्वाचायंकृता 
29 4 24 आप्र 38 (ब्दखण्डः). 
न्यायसिद्धान्तमज्ञरी- चूडामणिमद्धाचायंकृता 
10 ¢ 4 आप्र 24 (अनुमानप्रभृति समम्रा). 
22 1, 21 प्र 48. 
28 1 १ म्र 52 (आदितः शब्दखण्डपर्यन्ता). 
28 # 14 म्र 45. 
न्यायसिद्धान्तमज्जरी --जानकीनायङामंकृता 
10 7 33 दे 13 (आदितः संसर्गाभाव- 
विभाव्यान्ता). 








23 ‡ 13 आ 24 (प्रयक्षानुमानखण्डौ). 

28 # 4 आ 36 (आदितः अनुमाने उपाधि- 
पयेन्ता). 

28 ‰ 18 ग्र 35 (आदितः अनुमानान्ता). 

30 7? 23 म्र 44 (आदितः उपमानान्ता). 

230 © 26 प्र 61. 


न्यायसिद्धान्तमज्ञरीदीपिका (तकेप्रकाशिका, शिति- 
कण्ठीयं, न्यायसिद्धान्तमज्ञरीन्याख्या) श्री- 
कण्टक्रता 
8 7 80 आ 100 (आदितः अनुमानान्ता). 
9 (0 102 आ 152 (प्रयक्षानुमानखण्डौ). 
9127 आ 172 (आदितः शब्दखण्डे 
करमत्वविचारान्ता). 
10 0 2 आ 234 (अनुमानरन्दखण्डौ). 
10 0 4 आ 220 (अनुमानरब्दखण्डौ). 
11 3 2 दे 80 (अनुमानखण्डः). 
1, 51 प्र 185 (्ञब्दखण्डः). 
22 ‰{ 26 प्र 24 (प्रयक्षखण्डः). 
23 8 13 आ 82 (अनुमानखण्डः). 
23 1) 2 ग्र 96 (प्रयक्षखण्डः). 
23 1) 21 प्र 112 (अनुमानखण्डः). 
23 [॥ 28 म्र 82 (शब्दखण्डः). 
25 ‰ 29 ग्र 28 (आदितः प्रयक्षे निर्विकल्पक 
निरूपणान्ता). 
2 1 51 प्र 24 (अनुमाने आदितः त्कान्ता). 
25 1 23 म्र 126 (प्रयक्षानुमानखण्डौ). 
26 ^^ 7 प्र 186 (शन्दखण्डः). 
26 © 26 भ्र 486 (आदितः शन्दङक्तिवाद्‌- 
पर्यन्ता). ` 
28 7 12 म्र 194 प्रयक्षानुमानखण्डौ). 
28 7 14 त्र 376. 
28 7 20 आ 139 (आदितः अनुमानखण्ड- 
पर्यन्ता). (व 
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28 7 23 आ 510 (आदौ किचिन्यूना). 

29 © 4 आ 22 (विङकलितानि पत्राणि). 

29 & 14 ग्र 176 (आदितः हेत्वाभास- 
परयन्ता). 

29 4 24 ग्र 368 (कब्दखण्डः). 

29 7 24 ग्र 9 (उपमानपरिच्छेदः). 

29 4 28 प्र 152 (प्रयक्षखण्डः). 

9 1 29 आ 152 (प्रयक्षखण्डः). 

230 8 11 आ 61. 

30 # 2 ग्र 144 (आख्यातराक्तिवादप्रभति 
समग्रा). 

30 1 6 प्र 138 (उपमानपरिच्छेदः). 

20 7 23 प्र 122 प्रयक्षखण्डः). 

30 © 26 म्र 103 (प्रयक्षखण्डः). 

30 1. 45 आ 58 (प्रयक्षानन्तरं रब्दप्रस्ता- 
वान्ता). 

34 7? 20 ग्र 286 (जब्दखण्डः). 

34 ¶ 55 दे 117 (अनुमानोपमानपरिच्छेदौ). 

34. 62 दे 104 (अनुमानखण्डः). 

341 63 दे 196 (सं १, २; प्रयक्षखण्डः 
असमप्रः, अनुमानखण्डः समप्रः). 

34 † 76 दे 130 (प्रयक्षोपमानखण्डौ). 

34 ६५3 दे 348. 

40 1 10 ब्र 288. 


न्यायसिद्धान्तमज्ञरीव्याख्या-- पक्षधरमिश्रकरृता 
9. 34 दे 144 जन्दखण्डः, आदितः 
चिकीर्षादीनां प्रव्तकत्वविचारान्ता). 
22 1 40 प्र 82 (शब्दखण्डः, अतिरिथिला). 
25 ४847 प्र 8 (शनब्दखण्डः, आदितः 
). 
25 1 6 म्र 16 ब्दखण्डः, आदितः लक्षणा- 
). 


+ 99 
~~ श) ~ 


29 [1 16 प्र 32 (ङाब्दखण्डः, लकारा्थ- 
विचारप्रमरति यथार्थानुभवपयन्ता). 
न्यायसिद्धान्तमज्ञरीन्याख्या - याद्वकृता 
11] 30 दे 32. 
न्यायसिद्धान्तमञ्जरीव्याख्या- लोगाक्षिभास्कर - 
कृता 
28 7} 2 आ 176. 
मणिपारः-- गोपीनाथकरतः 
97 94 दे 83 (आदितः अनुमानतक- 
वादान्ता). 
9 1) 95 दे 577 (अनुमानशब्दखण्डो). 
9 1 21 दे 591 (शब्दमणिसारः). 
27 14 आ 269 (आदितः निर्विकल्प- 
कान्तः). 
मणिसारः--रामानुनदीक्षितकरतः 
9 1 95 दे 231 (प्रयक्षादिशब्दखण्ड- 
पर्यन्तः). 
मणिमारखण्डनम्‌--श्रीनिवासकृतम्‌ 
38 ¢ 16 दे 222 अस. 


(1४) विज्चकलितप्रन्थाः 
अनुमानदीधितिपरीक्षा--रुद्रन्यायवाचस्पतिकृता 
3ॐ0 ^ 10 आ 110. 
अनुमानप्रामाण्यम्‌ 
2 प्र 16 प्र 39. 


अनुमानलक्षणम्‌ 
34 1 28 दे 116. 


^+ 





ल्यायप्रन्थाः + ११७ 


अनुमितिप्रकाशः 
28 ‡ 47 प्र 63 (पञ्चलक्षणीरहस्यम्‌ ). 
अवच्छेद्‌कतासरः--कृष्णताताचार्यकृतः 
22 1 6 ग्र 32. 
कारकवादार्थः (कारकविचारः) जयरामकृतः 
9 1 19 आ 10. 
9 ॥ 47 आ 10 (चतुर्ध्यादि सप्तम्यन्त: । 
11136 दे 3ॐ5. 
34 1 60 दे 28. 
कारक्वादार्थः--न्यायपन्चाननमदटाचार्यक्रतः 
26 ए १9 म्र 91. 
कारकषट्कविवेचनम्‌ (शब्दार्थप्तारमज्ञरी) भवानन्द्‌- 
कृतम्‌ 


| न्यायचन्द्रिका--आनन्दपूणमुनीन्द्र, (विद्यापागर) 
| ता 

34 7 7 के 300. 
न्यायनषत्रमाला 

40 ^ 1 प्र 8. 


न्यायपारिजातः--यह्यार्यकृतः 
30 † 30 प्र 128 (आदितः समासविचार- 
पथन्तः, अतिरिधिटः). 





न्यायसिद्धान्ततत्तवम्‌--श्रीनिवापाचार्यकृतम्‌ 
21 7 आ 62. 
26 1 29 आ 62. 


न्यायसिद्धान्तदीप्याख्या (प्रभा) मिषप्राजकृता 
3ॐ0 ¢ 9 आ 194 (आदितः भूयोदङनहेतु- 





344 2 दे 41. त्वपयन्ता). 

तत््वचिन्तामण्यालोकिद्धाज्ञनम्‌--अन्नमटकृतम्‌ | पूपक्षन्याप्िः ` 

34 1 20 आ 500 (प्रयक्षपरिच्छेदः). 30 7 20 प्र 38. 
तत्त्वप्रदीपिका पोषादिलक्षणम्‌ 

35 8 144 दे 186 (आदितः वेदनियता- 26 7 43 प्र 17. 

वादान्ता). प्रमाणमज्री-- प्वैदेवकृता 

द्रव्यसारः--रघुवीरकृतः 36 7 33 दे 28. 

० 1 प्रमाणमञ्ञरीव्याख्या--अद्वयारण्ययोगिकृता 
नियोल्यान्वयविवरणम्‌-- न्यायवाचस्पतिभट्राचार्य- 36 7 35 दे 20 (समवायप्रृति प्रतिपयन्ता.) 

कृतम्‌ भावदीपिका--ृष्णमद्ाचार्यृता 

11 ¢ 3 दे 11 (प्रथमपत्रे नास्ति). 9112 दे 516. 
निश्वयत्वनिरुक्तिः नः कुतुहलम्‌--यादवकृतम्‌ । 

957 आ 5 अस. 34 ¶ 59 दे 157. 
न्यायग्रन्थः मणिकणः--गोपाल्कृतः ` ६ 


34 ए 5 दे 156 अस. 






38 ए 67दे 60. ` 






११८ 


विश्ववीनाङ्कृरम्‌ 
84 7 14 दे 257. 


विश्वीजाङ्कुरव्याख्या 
34 7 15 दे 276. 


सामान्यनिरुक्तिरिप्पणी (चिन्तामणिरिप्पणी) 
21 7 39 प्र 45. 


सामान्यनिरुक्तिदीषितिन्याख्या 
30 ४ 81 प्र 12 (आदितः सामान्यपद- 
प्रयोजनपयन्ता). 
सिद्धाज्ञनम्‌ 
30 1९ 20 आ 220 अस. 


सिद्धान्तसङ्गहः--याद्वजीव्यापकृतः 
10 7 27 दे 130. 


सुषाकरन्योत्ला 
26 7 16 प्र 8 अस. 


संशयत्वनिरूपणम्‌-- विशवश्वरकृतम्‌ 
30 ¢ 10 आ 30 अस. 


~~ - 


(*) सकतंकवादविचारगन्थाः 


अनुमितिपरामरविचारः- रघदेवक्ृतः 

10 7 62 दे 29. 
आख्यातवाद्याख्या- रघुदेवकरता 

9 1 90 आ 25 (आदितः आख्यातस्य क्तरि 


शक्तिसमर्थनान्ता). 
40 © 18 प्र 62. 


38 75 दे 322. 






न्यायग्रन्थाः 


चित्ररूपवादः--तर्कवागी शहरिरामभट्राचार्यकृतः 

10 1 52 दे 44. 
धर्मितावच्छेदकप्रत्यासत्तिः- -हरिरामकृता 

11 8 33 दे 26. 

110 1 दे 60. 
नन्विवेचनम्‌ (नज्डिरोमणिः) रघुदेवभट्राचा्यकृतम्‌ 

40 & 18 त्र 4. 
नन्विवेचनदीपिकरा (नन्डिरोमणिव्याख्या) रघुदेव- 

कृता 

40 & 18 प्र 42. 
नव्यवादार्थः--हरिरामकृतः 

% 7 8 ग्र 151. 
न्यायवादावलिः--रामाशालिकृतः 

8 © 20 दे 214 (१, २, परिच्छेदो). 
बाधबुद्धिप्रतिबन्धकताविचारः--तर्कालङ्कारकृतः 

1187 दे 31. 
बाधबुद्धिप्रतिनध्यप्रतिवन्धकमावविचारः--तर्क- 

वागीश्ञहरिरामभदट्राचाय॑कृतः 

10 7 43 दे 100. 
मुक्तिवाद्‌ः--गदाधरक्रतः 

38 7 50 दे 30. 
लकारशक्तिवादार्थः--शठटकोपाचार्यक्रतः 

26 7? 43 प्र 38. 
वादकल्पकः-- कृष्णताताचार्थक्रतः 

97 5 आ 64. 

23 20 प्र 44. 
विषयतावाद्‌ः--अनन्ताचार्यृतः 

23 7? 36 प्र 28. 

26 © 11 आ 12. ` 





रि - = 












विषयतावादार्थः-रघुदेवकरतः 
11821 दे 18. 


समासवाद्‌ः--नयरामकृतः 

34 1९ 9 दे 29. 

34 7 61 दे 24. 
समापविचारः-- पद्वाभिरामकृतः 

23 3 13 आ 16. 
साहयवादः- महादेवपण्डितकृतः 

9६44 आ 13. 
सामग्रीवाद्‌ः - रघुवीरकृतः 

34 1 36 दे 38. 
सामग्रीवादार्थः--रघुदेवभद्राचा्यकृतः 

1101 दे 20. 

23 {1 29 आ 18. 

25 7 8 म्र 44. 

40 (© 18 ब्र 66. 


सिद्धान्तचन्द्रिकान्याख्या-गङ्गाधरक्ृता 
24 8 10 प्र 150. 


(४) अङ्गातकतैकवाद्‌विचारभन्थाः 
अल्यन्ताभावघटितकेवलान्वयिवादार्थः 
2 4 15 म्र. 


अनुपटन्धिवादः 
30 0 10 आ 46. 


अनुपटन्धिविचारः 
30 © 9 आ 18. 


न्यायम्रन्धाः १९९ 


| अनुभवनिरूपणम्‌ । 
23 1 29 आ 8 (आदितः प्रमाणसामान्य- 
| लक्षणान्तम्‌ ). 
। अनुमानादिप्रमाणखण्डनवादार्थः 
| ॐत 15प्र2. | 
| अनुमितिमानसवादः 
| 30 ¢ 10 आ 22. 
। अनुमितिवादार्थः 
22 4 15 म्र. 
| अपूरववादः (अपूर्वस्य विध्यर्थत्वनिरासः) 
28 9 6 प्र 41 (आदितः गवादिपदशक्यता- 
| वच्छेदकविचारान्तः); 
| आकाङक्लावादः 
| 2 7 8 ब्र 61. 
| आकाङ्लावादार्थः 
22 ¶ 15 म्र 17. 
| आश्रयत्ववादः 
21 प्र 14 त्र 8. 


आसत्तिवादः 
2 ए 8 प्र 56. 


आसत्तिविचारः 
21 प 14 त्र 15. 


ईशवरवादार्थः 
28 ¶ 15 म्र 7. 


उपसर्गाणां च्ोतकत्वखण्डनवादः ` 
97019 आ. ` | 

उपाध्यायपक्षताविचारः ` । 

26 ए 19. ॐ ४. 





१२० न्याय्रन्थाः 


कालस्य सर्वाधारताविचारः 
9 प्र 82 आ 4. 


गौडप्रतिबध्यप्रतिबन्धकतावादार्थः 


2 ¶ 15 ग्र 29 (प्रयक्षसामग्रप्रतिबन्ध- 


कताविचारः). 
तर्कवादः 
21 14 प्र 14. 


तरकविचारः 
8 प्6 म्र. 


दरव्यनाहयनाशकविचारः 
10 17 31 दे 10. 


नवीनमतविचारः 
11 8 25 दे 40. 
11 7 30 दे 60. 
नन्यमते परामदवादः 
40 (५ 18 प्र 47. 
निर्विकल्पकवादः 
2 ¶ 15 प्र 10. 
परामशेकारणताविचारः 
21 प 14 म्र 99. 
परामर्शवादार्थः 
22 ¶ 15 प्र 30 (कोक्यम्‌ ). 
26 ७ 16 प्र 20. 


बाधवाद्‌ः 
34 1 72 दे 36. 


बृहटाधनुद्धिवादा्थः 
9प41 आ 40. 
भूयोदशचनवादः 


26 1 9 आ 48. 





योग्यतावादार्थः 

2 1 15 म्र 14. 
रब्रकोशकारिकाविचारः 

11 7 34 दे 96. 

40 ५ 18 ग्र 29. 
टकारवादार्थनिर्णयः 

21 प्र 14 प्र 7. 
लाघवगौरववादः 

908 आ 32. 


वादावलिः 
20 7 2 म्र 56. 


विभागादेवेति वाक्यार्थविचारः 


34 £ 8 म्र 8. 


विशिष्टज्ञानकारणताविचारः 
23 1 29 आ 14. 


विशिष्टद्रयाघरितत्वविचारः 
9६57 दे 20. 
विदोषणमेदनिरूपणम्‌ 
20 7 52 प्र 1. 
विषयतावादार्थः 
22 [ 15 प्र 16. 
23 1 29 आ 2. 
40 ७ 18 प्र 6. 
व्यापिग्रहोपायवादः 
26 7 7 प्र 12. 
व्यापिन्ञानकारणतावादः 
22 1 15 म्र 9. 
व्यावर्तकलक्षणविचारः 


26 # 16 म्र 5. 


स्यायमप्रन्थाः । १२१ 
सत्प्रतिपक्षरीका (सत्प्रतिपक्षोन्नायकः) स्मरतिलक्षणविचारः 
36 ^ 12 प्र 75. 19 1 2 म्र 6. 
सत्प्रतिपक्षविभाजकलक्षणविचारः समतिंस्कारवादः 
ॐ 1 23 दे 14 (आदौ पत्ऋयं नास्ति). 21 प 14 प्र 47. 
सननिकर्षतावादः 
34 # 23 दे 20. नः 
सन्निकरषविचारः ^ 
8 7 76 दे 28. (भ) करोडपत्रसङ्पहः 
सम्पन्नो व्रीहिरिति वाक्या्थविचारः अनुमानक्रोडपत्रम्‌ 
23 © % म्र 10. 19 7 40 म्र 104 (दज्ञाविोषादिपच्च- 
साक्षात्वलक्षणपरिष्कारः ठक्षण्यन्तम्‌ ). 
9123 दे 19. अनुमानखण्डक्रोडपत्रम्‌ 
साध्यवत्ताग्रहविरोधितानियामकसम्बन्धविचारः 9 प्र 36 दे 24 (जागदीश्यां सिद्धान्तलक्षणा- 
28 1 65 प्र 3. वच्छेदकत्वनिरक्तिसामान्यनिरुक्यादौ 
सामग्रीनिरूपणम्‌ । विषयविचारः). 
1101 आ 20. अवच्छेदकनिरुक्तिक्रोडपत्रम्‌ 
सामान्यनिरुक्तिद्वितीयलक्षणविचारः 118 16 दे 20. 
35 1 24 दे %, 1 
सामान्यनिरुक्तिविवेचना अवच्छेदकनिरुक्तिनागदीशीपत्रम्‌ 
35 1) 5 दे 110 (आदितः विरिष्ान्तरा- £ 5 6 भ्र-10 (ववासज्यहचित्वविाररति 
घटितत्वपर्यन्ता). रतिपयन्तम्‌ ). 
प्ामान्यलक्षणाविचारः अकयवक्रोडः (गादापर्या) 
26 ५ 16 प्र ॐ. 969अआ3]. 
11815 दे 26. 
सामान्याभाववादार्थः 19 7 71 प्र 10 (न्यायप्रश्ति अवयवान्त;). 
- 26 0 21 म्र 113 (आदितः अवथवलक्षण- ` 
सेरायपक्षतावादः पयैन्तः) 
23 7 2 म्र 48. 28 7 6 म्र 32 (पञ्चमविषयताविचारः). 
सेशयवादार्थः 28 ए 19 प्र 18 शट 
22 7 15 त्र 3. 35 7 16 द 20 (पञ 
& 16 








१२२ न्यायग्रन्याः 


अवयवचिन्तामणिक्रोडः 
26 © 21 म्र 229. 


केवरन्यतिरेविक्रोडः 
23 1 29 आ 20. 


चक्रवरतिलक्षणक्रोडः (गादाधर्याः) 
9१५१ 6. 
28 7 19 प्र 19. 
30 7 54 म्र 30. 


9 प्र 42 आ 36 (छखलक्षणमात्रम्‌ ). 
1103 आ 14. 

19 ‰ 14 प्र 14. 

21 ^ 11 म्र 6. 

21 8 29 प्र 8. 

21 © 49 प्र 26. 

21 ¢ 51 प्र 68 क्रष्णमभद्रकृतः). 
22 1, 34 प्र 15 (पद्राभिरामकृतः). 
24 7 6 प्र 72 (प्रथमल्वलक्षणम्‌ ). 
28 + 74 प्र 4 (द्ितीयलक्षणम्‌ ). 
28 © 18 म्र 60. 


26 9 8 म्र 66 (आदितः प्रधमघ्लक्षणान्तः 


26 7 46 प्र 26. 
30 7 41 म्र 50 (ाङ्करमद्राचार्यकृतः). 
चन्द्रनारायणीयक्रोडः--चन्द्रनारायणकृतः 
95 आ 15. 


` जागदीश्षीटीकाक्रोडः 
10 7 32 दे 70. 


यम्बकक्रोडः -- च्यम्बकमट्राचार्यकरतः 
8 7 3 दे 128. 


दिनकरीक्रोडः 
%३ (1 43 म्र 16. 


नव्यमतवाद्‌; 
9 { 46 आ 39. 


स्यायक्रोडः 
35 115 दे 40 (तकटक्षणम्‌ ). 


पक्चताक्रोडः 

9प् 77 आ 30. 

10 1) 29 दे 12. 

11 ए 14 दे 42 (्यम्बकडाचिकृतः, आदो 
१-८ पत्राणि न सन्ति). 

21 {3 2 प्र 22. 

‰३ & 19 प्र 10 (ज्यम्बकशाच्िकृतः). 

2३ & 34 प्र 10. 

2३ प्र 22 ग्र 50 (कोशत्रयम्‌ ). 

23 1 2 आ 30. 

%8 7 19 म्र 1४. 

35 1 26 दे 50 (जागदीङीपक्षतायाः). 


पक्चषधर्मताक्रोडः 
9५५१अ4. 


पञ्चरक्षणीक्रोडः (गादाधर्याः) 

५५१9 अआ 23. 
11? 11 दे 60. 
22 1, 3३ प्र 28 (पद्राभिरामकरतः). 
23 ? 21 प्र 40. 
24 7 28 म्र 20. 

: 25 © 4 प्र 46. 
%8 7? 19 प्र 6. 
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प्रामाण्यवादक्रोडः (गदाधरीयस्य) 

8 प्र 11 आ 30 (भिश्रलक्षणस्य). 

9५७१ अआ 15. 

बाधक्रोडः 

19 7 72 प्र 13. 

25 © 18 प्र 22. 
बाघलक्षणक्रोडः--शङ्करमटाचायंकृतः 

28 ¶ 48 प्र 4. 
भिश्रलक्षणक्रोडः 

30 7 54 प्र 28. 
मुक्तावलीक्रोडः (गङ्गारामीयम्‌ ) गङ्गारामक्ृतः 

21 1, 58 आ 96 (आदितः व्यात्ति- 

क्षणान्तः.) 

मृक्तावीतिद्धान्तलक्षणक्रोडः 

2 ^ ३ प्र 12. 
विरोधम्रन्थक्रोडः (गदाधरीयत्य) 

11 8 17 दे 14. 
विशिष्टद्याधरितत्वक्रोडः--रङ्गनाथकृतः 

21 प्र 18 प्र 20. 

23 प्र 22 आ 6. 
व्यातिपश्चकमाधुरीक्रोडः-- कालीरशङ्करङृतः 

8प6 प्र (३, ४, छक्षणविचारः). 
व्युत्पत्तिवादक्रोडः- पद्राभिरामकृतः 

20 1 52 प्र 31. 

28 ए 19 प्र 28. 
शतकोटिः-रामाशाकिकृता 

19 7 45 प्र 22. 

19 7 72 प्र 26 


20 ¶ 27 भ्र 22 (सत्प्रतिपक्षस्य ४८ कोटि- 
पर्यन्ता) 


शतकोरिखण्डनम्‌--ङृष्णताताचारयङ्ृतम्‌ 
9?5 आ 36. 


35 7 21 दे 24 (सत्प्रतिपक्षस्य). 
शितिकण्ठीयक्रोडः 
24 1 22 प्र 9 (ब्दखण्डः). 


सङ्गत्यनुमितिक्रोडः (गादाधर्याः) 
9७५१6. 


सत्प्रतिपक्षक्रोडः (गदाधरीयस्य) 
10 7 30 दे 10. 
19 7 46 म्र 22 (शङ्करकृतः). 
2३ © 31 प्र 66. 
23 प 4 म्र 18. 
23 [न 22 प्र 14. 
23 1 29 आ 28. 
2 @ 18 प्र 40. 
30 ए 42 ग्र 34 (शङ्करभद्च चार्यकरतः)- 
35 1 19 दे 4. 


सन्यभिचारकरोडः 


22 1. 46 प्र 34. 
23 ५ 1 प्र 34. 
28 © 8 प्र 39. 
35 7 17 दे 6. 


पाधारणमिश्ररक्षणक्रोडः 


35 7 18 दे 6. 


पामान्यनिहक्तिक्रोडः (गादाधर्याः) 


8 1 39 ग्र 32 (आदितः तुरीयनचपरिष्का- 
रान्तः). 

97 आ 82 

975 प्र 16 


9 प्र 60 दे 17 (प्रथमलक्षणम्‌ ). 
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9 पत 71 आ 8. 2 © 21 म्र 10. 

9प् 75 आ 52. 30 ए 46 म्र 88 (कोङाद्रयम्‌ ). 

11 ए 13 दे 28 (व्यधिकरणक्रोडः). 30 ४ 92 ग्र 12. 

11 ए 19 दे 96 (ङङ्रकृतः). 33 { 16 म्र 80. 

11 8 22 दे 16. पसामान्यनिरुक्तिकोडन्याख्या 

19 7 6 प्र 15. 21 ए 29 प्र 57 (पद्चमिरामशाच्िकृता). 


19 1 65 म्र 142 (पुरुषोत्तमराल्िकृतः). 


21 प्र 18 प्र 11 (शङ्करकृता). 


19 £ 69 म्र 56. 23 1 20 म्र 92. 

19 71 प्र 18. 23 7 22 प्र 30 (बद्वितीयलक्षणम्‌ ). 

19 274 म्र 2. 23 ‰ 42 म्र 80. 

19 74 म्र 44. 23 7? 27 म्र 50 (ज्यम्बककृता). 

19 7 76 ब्र 60 (आदितः द्वितीयपरिष्का- 23 (& 8 ग्र 72 (वेङ्कुटरामरराच्िकृता). 
रान्तः). 23 ( 19 म्र 100. 

23 © 28 प्र 58 (आदितः विशिष्डया- | सिद्धान्तलक्षणकरोडः 
घटितत्वविचायन्तः). ज 8 प 6 म्र 24 (काठीराङ्कर्रतः, जागदीश्याः, 

2 9 % भ्र 20 (शकृतः, विरिष्या- आदितः पञ्चविशतिकक्ष्यान्तः). 
भदितत्वान्तः). 9प्श्वदे6. 

23 © 34 प्र 48 (शहरकृतः). 11 7) 144 दे 16. 

23 © 3 प्र 14 (ङङ्रकृतः). 21 0 51 प्र 12 

23 प्र 2? प्र 168 (कोरात्रयम्‌ , शङ्रकृतः). 24 7 2 त्र 5 अ 

134 भ 12 (दतः). 26 01 प्र ॐ 

५ १191). 8 7 19 त्र 18, 

24 7 31 प्र 52 (शङ्करकरतः, अत्र वदन्ति । 
कल्पः). सिहव्याघ्रीक्रोडः 


26 8 47 प्र 140 (ङाङ्करकृतः). 
25 8 49 प्र 60 (आदितः द्वितीयटक्षण- 
विचारान्तः). 


2 850 प्र 8, 





19 33 आप्र 98. 
38 1 22 दे 5 (समासवाक्याधः). 


हेत्वामासनिहूपणम्‌ 


34 प 10 प्र 108. 
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() चत्रमन्याः | शाबरमाष्यन्याख्या (बृहती) प्रमाकरमिश्चकृता 
जेमिनिसू्ताणि- जैमिनिकृतानि 3ॐ8 86 दे 1210 (सं {-४; आदितः 
10 5 दे 82. ६ अध्याये र पादपर्न्ता). 


28 प ‰ आ 17 अस. 


(7) सूत्रानुसारिव्याख्यागरन्थाः 


अध्वरमीमांसाङृतूहलवृत्तिः (कतूहल्वृत्तिः) वासु- | 


देवदीक्षितङ्कता 
30 \ 17 प्र 198 (४, ९, अध्यायौ). 
38 1 7 दे 3490 (सं १-९; ३ अध्याये 





३ पादप्रृति ११ अध्यायप्रतिप्न्ता). | 


जेमिनिसुत्रमाप्यम्‌ (शाबरभाष्यम्‌) शबरघ्वामि- 


कृतम्‌ 
20 1, 20 आ 262 (३ अध्याये  पादमा- 
रभ्य € अध्याये २ पादपर्यन्तम्‌ ). 
20 1, 3३ म्र 183 (१ अध्याये 8 पादः). 
22 प 65 आ 532 ({-६& अध्यायाः). 


मीमांसामाष्यपरिरिष्टम्‌ 
38 ¢ 17 दे 86 अस. 


शाबरभाष्यविवरणम्‌--गोविन्दामूतैमुनिकृतम्‌ 
ॐ8 88 दे 924 (सं १, २; आदितः 
२ अध्याये २ पादपर्यन्तम्‌ ). 


 श्ानरभाष्यव्याख्या (प्रन्थयोजना) 


38 ४ 4 दे 80 (आदितः किचित्‌ ). 


| 





बृहतीव्याख्या (ऋनुविमला, पच्चिका) शािकि- 
नाथक्ृता 
38 0 23 दे 2296 (सं १-७; ! 
अध्याये २ पादप्रभृति २ 
अध्यायपर्यन्ता, ३ अध्याये 
३, 8 पादौ, ४-६ अध्यायाः). 
40 7 14 के 260 ({ अध्याये 
१ पादः). 
40 3 15 के 342 (३ अध्यायप्रभति 
६ आध्याये १ पादपर्यन्ता). 


(प) वारतिकग्न्थाः 


टव्वार्तिकाभरणम्‌ (वार्तिकाभरणम्‌ ) वेङ्कटशवर- 
 दीक्षितक्रृतम्‌ 
10 1 3दे 780 (सं १, २; <, १० अध्यायो). 
38 1) 4 प्र 1321 (सं {-४; ९ अध्याये 
१ पादे १५ अधिकरणानि, ३ पादे 
११ अधिकरणानि, १० अध्यायः, ` 
असमप्रः). 


तन्ववारतिकटीका (अनिता, तन्बरीकानिबन्षनम्‌ ) 
परितोषमिश्रकृता 
38 27 दे 874 सं १,२;१,२ 
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अनितान्याख्या (विजया) अनन्तनारायणकरता 

34 1) 2 के 340 (आदितः ३ पादाः) 
पत्राणि विपर्थस्तानि). 

38 13 दे 988 (सं १, २; 
आदितः २ अध्याये २ पाद- 
पर्यन्ता). 

तन्तवातिकटीका (तन्वरीकाप्रकाशः) 

20 # 3३ म्र 183 (नामघेयपादः). 
तन्तवारतिकरीका (सुबोधिनी) 

0 © 14 आ 314 अस. 


तन्तवारविकल्याख्या (तन्तरलनम्‌ ) पारथपारयिमिश्र- 
कृतम्‌ ७ 
1014 दे 1037 (सं १-३ ; ४-६ अध्यायाः) 
39 0 1 दे 3072 (सं १-८). 
मीमांसावा्तिकम्‌-- कृमारिटमदरकृतम्‌ 
20 #{ 3३ प्र 31 (नामघेयपादः). 
मीमांसावातिकन्याख्या (न्यायसुधा, राणक्रम्‌ ) 
` भद्रोमेश्चरकृता 
28 { 19 आ 506 ({ अध्याये २-४ पादाः). 
30 ^ 15 आ 400 (र्‌ अध्यायः). 
राणकन्याख्या (राणकोजीविनी, सुबोधिनी) 
अन्नभट्रकरता 
81 दे 5547 (सं १-१२; | 
३ अध्याये ७ पादपथेन्ता-राणकोजी 
विनी, ८ पादस्य सोमेश्वरीया सर्वान- 
वद्यकरणी). 
श्छोकवार्तिकन्याख्या (कारिका) सुचरितमिश्रकृता 
ॐ8 © 5 दे 3689 (सं {-६ ; आदितः 
शब्दाधिकरणपयन्ता). 














(९) अधिकरणानुसारिमन्धाः 


अर्थङ्क्षेपः (द्वादशलक्षण्या अथंक्षेपः) 


2 © ॐ प्र 2. 


जैमिनीयन्यायमाटा-- माघवकृता 


%6 ¢ 31 प्र 162 (३-६ अध्यायाः). 


जञेमिनीयन्यायमाटाविस्तरः-- माधवकृतः 


1 7 52 आ 368 (३ अध्यायप्रभृति 
१० अध्याये २ पादे {२ अधिकरण- 
पयैन्तः). 

‰ (© 28 आ 244 (१ भध्याये २ पाद- 
प्रमृति ३ अध्याये ३ पदे १४ अधि- 
करणपयैन्तः). 

26 © 31 म्र 54 (३ अध्याये १-६ पादाः). 
2 प 30 मप्र 107 (४ अध्यायप्रमरति 
६ अध्याये ६ पाद्पयेन्तः). 

30 प्र 14 म्र 188 ({ अध्याये २ पादप्रभृति 
३ अध्याये ३ पादपर्न्तः). 

30 1 3 आ 386 (१-६ अध्यायाः). 

30 1 % भ्र 176 (आदितः ६ अध्याये 
४ पादप्यन्तः). 

38 ४ 18 दे 56 (४ अध्यायः). 


तत्वाविर्भावटीका 


40 ए 7 के 184 अस, 


तन्तविटापः--लक्ष्मणा्य॑कृतः 


8 ए 26 दे 245. 


तन्तशिखामणिः--राजचूडामणिदीक्षितक्ृतः 


1 ^ 30 ग्र 248 (६ अध्याये ९-८ पाद्‌- 
पर्यन्तः). 


-27 पर 18 त्र 61 (८ अध्यायः). 


30 ^ 18 प्र 344 (७-९ अध्यायाः). 
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33 © 19 भ्र 56 (७ अध्यायः). 
38 8 दे 1055 (सं १-३; ७, ९, ११, 
१२ अध्यायाः). 
39 9 प्र 1200 (सं १, २; १० अध्यायः). 
तन्वसिद्धान्तदीपिका-- अप्पयदीक्षितकृता 
87 11 दे 974 (सं १, २; १ अध्याये 
२ पादः ३ अध्यायप्रभरति ४ अध्याये 
१ पादपयन्ता). 
30 .\ 16 प्र 144 (१ अध्याये २ पादप्रभृति 
२ अध्याये ३ पादपेन्ता). 
दीक्षाङ्ग इति -छोकव्याख्या 
2 313. 
नयविवेकः--भवनाथमिश्रक्रतः 
1.\ 27 म्र 2012 (सं १-४; आदितः 
८ अध्यायपयन्तः). 
प्र 5 आ 256 (२ अध्यायप्रभृति 
४ अध्यायपयन्तः). 
2 प्र 6 आ 206 (£ अध्यायप्रभति 
८ अध्याये ३ पादपयन्तः). 
29 1 21 प्र 394 (& अध्यायप्रमृति 
८ अध्याये ३ पादपर्यन्तः). 
नयकविकन्याख्या (नयविवेकदीपिका) आत्रेय- 
वरदाचायकृता । 
10 1 10 दे 1843 (सं {-९; १ अध्याये 
२ पादप्रशृति २ अध्याये २ पादान्ता, 
३ अध्यायप्रभृति ४ अध्याये १ पाद- 
परयन्ता). 
27 प 4 आ 304 (र अध्यायः). 
नयविवेकन्याख्या (विवेकतत्वम्‌ ) रविदेवक्ृता 
38 & 11 दे 1290 (सं {-३; १ अध्याये 
३ पादपर्न्ता, ३ अध्याये | 
६ पादान्ता). । 





नित्यकाम्यविवेकः -- वेङ्टरामकृतः 
29 प 15 म्र 28 (आदयन्तरहितः). 
नीतितक्वाविर्भावः-- चिदानन्द्पण्डितकरतः 
3३9 \ 6 दे 512. 
नीतितत्त्वाविर्मावव्याख्या - परमेश्वरकृता 
39 .\ 8 दे 554 (आदितः समवायनिरा- 
सान्ता). 
नीतितत्त्वाविर्मावन्याख्या- मृकुन्दानन्दयतिकृता 
39 ^ 11 दे 426 (आदितः १० वादपर्यन्ता). 
नीतितन्वलहरी--रामानुनदासक्रता 
10 ¶ 20 म्र 1013 (सं १, २; १ अध्याये 
२, ३ पादौ). 
न्यायपद्मम्‌--वेङ्कटाचायंयन्वक्ृतम्‌ 
% \ ‰% म्र 80. 
न्यायरब्रमाटा- पार्थप्तारयिमिश्रकरृता 
28 1) 12 प्र 284. 
%8 7 1 आ 180 अस. 
28 1 24 आ 220 (आदितः भङ्गलनिणं- 
यान्ता). 
न्यायरन्नमाटाव्याख्या (नायकरत्नम्‌ ) रामाचना- 
चार्यकृता 
39 ^ 9 दे 893. 
न्यायाध्वदीपिका-- विनयीन्द्रभिश्षुक्ृता 
38 ७ 7 दे 167. 
माह्दिनकरी -- दिनकरमद्कृता अप्रः 
8 7 5 दे 174 (६ अध्यायः). 
माह्ृदीपिका-- खण्डदेवकृता 
10 8 36 दे 278 (आदितः ३ अध्याय- 
परयन्ता). । ष्‌ $ 






१२८ मीमांसाम्रन्था; 


2 1, 27 प्र 90 (३ अध्याये १-३ पादाः). 


23 7 1 प्र 210 (४ अध्यायप्रगृति ९ अध्याय- 


पर्यन्ता). 


23 7 20 प्र 224 (४ अध्यायप्रभ्रति | 


९ अध्याये ३ पादपयन्ता). 

23 (& 15 प्र 128 (६ अध्यायः). 

26 7 4 आ 419 (४, ९) {० अध्यायाः) 

27 \ 19 ग्र 2862 (९, १० अध्यायो). 

27 ^ 21 म्र 543 (३ अध्याये 4 पादमारमभ्य 
१० अध्यायपयन्ता) 

27 + 22 आ 494 (१ अध्याये २ पादप्रभृति 
९ अध्यायपयन्ता) 

27 ^ 23 ग्र 180 (आदितः ३ अध्याये 
२ पादपयन्ता). 

27 ^ 24 प्र 230 ({ अध्याये २ पादप्रभरति 
९ अध्याये १ पादपर्यन्ता). 

27 ^ 25 आ 264 (९ अध्यायप्रभृति 
१० अध्याये ३ पादपयन्ता). 

27 8 ३ ग्र 312 (१०, ११, १२ अध्यायाः). 

27 8.4 म्र 116 (६ अध्यायः). 


27 8 7 ग्र 318 (& अध्यायप्रभृति ९ अध्याये | 


३ पादपर्यन्ता). 
29 ¶ 25 म्र 468 (५ अध्यायप्रभृति 
१० अध्यायपयन्ता) 





| 


9 655 क 252 (५ अध्यायः). 

9 ७ 56 क 154 (७ अध्यायः) 

9 57 क 52 (८ अध्यायः). 

9 © 58 क 122 (१२ अध्यायः). 

10 1 28 दे 182 (११ अध्यायः). 

10 1 29 दे 600 (सं १, २; & अध्यायः). 
39 8 13 दे 312 (९ अध्याये किचित्‌ ) 


भाद्रदीपिकाव्याख्या (माट्चन्दरिका, माद्चन्द्रोदया) 
भास्कररायकरता 
1.4 31 दे 464 ({ अध्यायः). 
38 # 2 दे 428 (२ अध्यायः). 


माट्रदीपिकान्याख्या (माट्रचिन्तामणिः) वाज्छेश्वर- 


यन्वक्रता 
36 7 13 दे 208 (१ अध्याये १, २ पादो). 


माट्ररहस्यम्‌-- खण्डदेवकृतम्‌ 
25 23 18 प्र 226. 
26 ¢ 26 आ 179. 
27 > 5 म्र 143 (आदितः तृतीथापर्यन्तम्‌ ). 
28 4 53 ब्र 148. 
29 1. 29 आ 204. 
36 8 14 दे 125 (आदितः आख्याता्थ- 
निरूपणान्तम्‌ ) 


33 © 19 प्र 110 (६ अध्यायप्रृति | मा्नयद्योतः -- नारायणसुधीकृत 


७ अध्याये १ पादपर्न्ता, संकषकाण्डे 
१ पादः) 





8 19 दे 833 (सं १,..२ आदितः 
` ११ अध्याये १ पादप्यन्तः). 


भाटृदीपिकान्याख्या (प्रमावली, शम्मुभद्रीयम्‌ ) | भाट्ङ्गहः--राघवन्द्रयतिकरत 


श, 
8 16 प्र 115 (९ अध्याये किचित्‌). 
82 दे 3116 (सं १-८; आदितः 


४ अध्यायप्रतिप्यन्ता). 


26 7 23 आ 333 (२ अध्यायप्ररति 
६ अध्याये ® पादपयन्तः). 

33 1, 23 प्र॒ 250 (आदितः ३ अध्याये 
३ पादप्यन्तः). 
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भावनाविवेकः आचार्यमण्डनमिश्चकृतः 29 ? % म्र 121. 
38 # 4 दे 56. 29 1, 23 आ 82. 
भावनाविवेकटीका (विषमग्रन्थिभेदिका) नारायणकृता | मीमांसापरिमाषा--कृष्णयन्वङृता 
38 1 4 दे 225. 10 8 32 दे 36. 
माकि 24 ? 25 प्र 74 (आदितः ग्रहसंमार्गविचारान्ता) 
मीमांसाकारिकि 25 0 38 गा 54 
40 7 24 म्र 23. 


मीमांसाकौस्तुभः- खण्डदेवकृतः 

9 ‰ 47 आ 424 ({ अध्याये ३, ४ पादौ). 

10 1 38 दे 240 (२ अध्याये २ पादः). 

10 1 60 दे 170 (२ अध्याये १ पादः). 

25 > 16 आ 84 (१ अध्याये २ पादः). 

26 ¢ 26 आप्र 190 (३ अध्याये 
१-२ पादाः). 

2 [1 प्र 398. 

27 11 2 प्र 290 (१ अध्याये ४ पादप्रभृति 
‡ अध्याये २ पादपर्यन्तः). 

27 11 3 आ 274 (२ अध्यायः). 

30 1 17 ग्र 156 (१ अध्यायः). 

33 { 31 आ 176 (१ अध्यायः). 

40 ए 24 प्र 62 (अर्थवादपादः). । 

40 ? 24 म्र 16 (स्मृतिपादः, अस). 

40 7 24 म्र 88 (स्पृतिपादः). 


मीमांसाधिकरणार्थसङ्गहः 
3 ् 26 म्र 28 अस. 


मीमांसान्यायप्रकाशः (आपदेवीयम्‌ ) आपदेव- 





करत क 3, 
22 ॥ 14 आ 60 
‰2 ॥ 15 प्र 128 अस, 
24 1 47 म्र 59 अस. 


25 8 22 प्र 78. 
५ 17 


मीमांसामकरन्दः- वेङ्कटाचार्ययज्वकृतः 
27 11 16 आ 13 (€ अध्याये किचित्‌ ). 
27 {1 17 म्र 180 (८ अध्यायः ९ अध्याये 
१; >, £ वदि), 
मीमांसासरवस्वम्‌ - कोल्टूरिनारायणशालिकृतम्‌ 
38 ¢ 12 दे 352 अस. 


। मीमांसापिद्धान्तार्या -- रामचन्द्ररायकरृता 


101 13दे 72. 


वाकयार्थरत्नम्‌ (सव्याख्यम्‌ ) ओहलार्यकृतम्‌ 
9 4 3 दे 192 (प्रामाकरमतम्‌ ). 
राखरदीपिका- पाथपारयिमिश्रङृता 
20 ¶ 5 आ 240 (आदितः २ अध्याये ३ 
पौदपयन्ता). 
2: 46 आ 404 (६ अध्यायप्रभृति पर्तिपयन्ता) 
20 ¶ 15 ग्र 418. 
2 1. 14 ग्र 168 (£ अध्यायमारभ्य 
८ अध्यायपर्यन्ता). 
20 1, 16 म्र 258 (१ अध्याये २ पादमारभ्य 
३ अध्याये { पादपरयन्ता). 
20 1, 17 आ 219 ({ अध्याये ३ पादः, - 
` १० अध्याये आदितः ७ पादपयेन्ता). 
20 1, 19 आ 411 (आदितः ३ अध्याय- । 
पयन्ता) ह. 
20 1. 21 आ 174 (८ अध्यायमारम्य 
१२ अध्याये १ पादपर्न्ता). = ` 


< = ४ 
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20 1, 2 प्र ३२ (३, ४ अध्यायौ, ६ अध्याये 
३ पादः). 
20 1, 23 आ 320 (७ अध्याये ३ पादमारम्य 
१० अध्याये ३ पादपरयन्ता). 
20 1, 24 म्र 418 (९ अध्यायः) ७ अध्याय- 
प्रमति पृतिपर्न्ता). 
‰0 1, 26 म्र 218 (१ अध्याये २ पादमारभ्य 
३ अध्याये ३ पादपर्यन्ता). 
20 \[ 1 प्र 73 (४ अध्यायप्रमृति ९ अध्याये 
१ पादप्न्ता). 
20 \{ 2 आ 74 (आदितः ३ पादपयेन्ता). 
23 1) 10 म्र 250 (आदितः ८ अध्याये 
२ पादान्ता). 
2३ 1 11 प्र 126 (१ अध्याये २ पादप्रभृति 
२ अध्याये १ पादपयन्ता). 
23 9 30 प्र 279 (१ अध्याये २ पादमारभ्य 
४ अध्यायप्न्ता). 
24 ^ 1 ग्र 402 (५ अध्याये ४ पादप्रभृति 
पूतिपरयन्ता). 
24 8 4 प्र 11 (१ अध्याये २, ३ पादौ). 
24 7 18 म्र 178 (३, 8 अध्यायो). 
24 1 19 प्र 314 (१, २ अध्यायौ). 
24 ? 10 प्र 52 (अरुणाधिकरणमात्रम्‌ ). 
27 1 88 ग्र 52 (३ अध्याये ४ पादमारभ्य 
£ पादप्यन्ता). 
28 7? 18 आ 294 (२, ३, ४, ११ अध्यायाः) 


29 { 28 प्र 334 (१, २,३ | 


30 8 16 आ 354 (१ पादं विना १, २; 
३ अध्यायाः). 


40 1 18 म्र 72 (१० अध्याये आदितः 


४ पादाः). 










शाख्रदीपिकान्याख्या (कषूरवतिका) राजचृूडामणि- 


दीक्षितकृता 
% ए 14 प्र 126 (४ अध्यायः). 


शा्लदीपिकान्याख्या (न्यायमञ्जरी) नारायणभट्- 


करता 
8 [) 53 आ 148 (आदितः ३ अध्याय 
पयन्ता). 


शाच्लदीपिकाव्याख्या (प्रमा) वे्यनाथक्रता 


35 1 137 दे 11 अस. 


शाख्रदीपिकाव्याख्या (्रभामण्डटम ) यन्ञनारायण- 


दीक्षितकृता 
10 1 9 दे 1696 (सं १-३ ; १ अध्याये २ 
पादप्रभृति ३ अध्याये ६ पादपरयन्ता). 


शाच्लदीपिकाव्याख्या (प्रमावली) देवराजदी्षित- 


कृता 

34 ¢ 11 प्र 210 प्रधमाध्यायः). 
शाखरदीपिकाव्याख्या (मयूखमाला, सोमना- 

थीयम्‌ ) सोमनाथकृता 
8 ‰ 18 दे 62 (तृतीयाध्यायः). 
20 7 52 म्र 452 (७ अध्याये ३ पादमारमभ्य 
११ अध्यायपर्यन्ता). 
20 1, 25 आ 499 (१, २ अध्यायौ). 


2 ‰#{ 4 आ 518 (३ अध्यायप्रभृति . 


६ अध्याये २ पादान्ता). 

20 {5 ग्र 264 ({ अध्याये २; ३, 
४ पादाः). 

20 1 6 प्र 545 (२, ३ अध्यायो). 

20 1 7 प्र 530 (१ अध्याये २ पादप्रश्रति 
२ अध्याये ३ पादप्यन्ता). 
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20 8 आ 500 (१०-१२ अध्यायाः). 

20 ){ 40 आ 370 (६ अध्यायप्रभृति 
९. अध्याये ३ पादान्ता). 

20 31 45 प्र 204 ({ अध्याये २-४ पादाः). 

20 }{ 47 आ 23 (१०, १२ अध्यायौ). 

21 + 79 प्र 368 (३ अध्याये ३ पादयप्रभृति 
£ अध्यायप्रतिपरयन्ता). 

23 1) 16 म्र 268 (र अध्यायः). 

24 ॥ 4 ग्र 26 ({ अध्याये २ पादः). 

24 1 2 ग्र 130 (१ अध्याये ३ पादः). 

24 7 10) व्र 48 (३ अध्याये १ पादः). 

28 1 53 आ 4 अस. 

3ॐ0 © 10 म्र 150 (३ अध्याये पादः). 

30 प 3 त्र 248 (१० अध्यायः). 

30 प 35 ग्र 78 (४ अध्याये २ पादः). 

30 1 1 आ 196 (१ पादं विना १ अध्यायः). 

30 [ 20 म्र 304 (७ अध्यायप्रृति 
११ अध्यायपर्यन्ता). 

30 1 29 प्र 202 (प्रधमाध्यायः). 

३4 ¢ 4 म्र 150 (१०, ११ अध्यायौ). 


सङ्क्षकाण्डमाद्दीपिका-- भास्कररायकृता 
9 1 2 दे 176. 


सङ्क्षकाण्डमाष्यम्‌--देवस्वामिकृतम्‌ 
38 \ 19 प्र 58. 


(5) वाक्यार्थमन्थाः 


अग्न्याघेयादिविचारः 
9 ( 100 आ 14 अस. 
अङ्गत्वनिरुक्तिः- मृरारिमिश्रङ्ृता 


9 ७ 59 क 60 अस, 
10 © 28 दे 131 अस. 


अतिदेशलक्षणपुनराक्षेपः--अप्पयदीक्षितकृतः 
40 ॥ 24 प्र 50. 


अधिकरणनिरूपणम्‌-रामङृष्णकृतम्‌ 
11 © 103 ब 4 अस, 




















24 † 10 दे 280 (१ पादं विना १ अध्यायः). अरुणाधिकरणविचारः--ल्््मणपण्डितङ्कतः 
) 

शाच्लदीपिकराव्याल्या (मयूखावली) 1 

20 1) 83 आ 306 (१ अध्याये २-४ पादाः) | अरुणाषिकरणरिक्षणम्‌ 
शाख्रमाटावृ्तिः-- अनन्तभद्ृकता 0 

9 ७ 17 दे 230 ({ अध्याये २ पादप्रृति | अरुणेकहायनीसामानाधिकरण्यवादः ` 

१० अध्याये ७ पादपर्यन्ता). 19 ७ 14 प्र 10. 

10 1 11 दे 414. उद्धिवादिविचारः न 
षोडशाध्यायी | | 19613 ग्र 18 जस. 

39 8 14 दे 136 (सं {-२). उपक्रमपराक्रमः--अप्पयदी्षितङ्ृतः 
पोडदाध्यायीविवरणम्‌ (करलीयम्‌ ) 9 प्र 13 आ 32. ५ 

22 1 62 आ 31 अस. 


3ॐ9 ¢ 16 दे 882 (सं १, २). 
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23 ^+ 8 आ 26 अस. 

26 7 7 प्र 62. 

29 © 34 म्र 199. 
उपसंहारविनयः--विजयीन्द्रभिष्चुकरतः 

36 5 दे 153. 


दुरुहरिक्षा 


21 {37 आ 298 (आदितः नियमविधि- 
समर्धनान्ता). 


दूषणोद्धारः-रङ्करुधक्रतः 

34 1९ 4 दे 21 अस. 
नियोज्यान्वयविवरणम्‌--न्यायवाचस्पतिभद्राचायं - 

कृतम्‌ 

11 (3 दे 11 (प्रधमपत्रं नास्ति). 
पक्षपश्चकविचारः 

2३ प 26 प्र 16. 
पक्षषट्करनिरूपणम्‌ 

2३ [ 2 म्र 4. 
प्रणयनाधिकरणविचारः 

27 { 20 प्र 16 अस, 


मापाभ्मिहोत्रवादकक्ष्या 
‰ [ 19 म्र 36. 


रथकाराधिकरणविचारः- शठकोपाचार्यकरतः 
2 1 16 प्र 12, 


वषटकाराधिकरणविचारः--खक्ष्मणपण्डितकृतः 
1017 दे 60. 








वादकृतृहटम्‌-स्वामिराचि-मास्कररायाम्यां कृतम्‌ 


10 16 दे 58 अस. 
20 1 31 प्र 89 अस. 


वादनक्षत्रमाटा--अप्पयदीस्षितकरता 
4) \ 6 ग्र 17 अस. 


विधित्रयपरित्राणम्‌--आत्रेयवेङ्कटाचारय॑कृतम्‌ 
1.4 2 प्र 238. 


विधिभूषणम्‌--वेङ्कटनारायणक्रतम 
33 7 9 प्र 256. 


विधिरत्नावटी -- श्रीनिवासक्कता 
10 1 14 प्र 303 अस, 


विधिरसायनम्‌--अप्पयदीक्षितकृतम्‌ 
20 ? 36 आ 134 अस. 
2 ¢ 37 आ 50 अस. 
20 # 45 म्र 171 (सव्याख्यम्‌ ) अस. 
20) £ 60 आ 10 अस. 
22 1) 89 प्र 144 अस. 
23 .\ 4: प्र 162 (सव्याख्यम्‌ ) अस. 
30 1 36 आ 190). 


विधिरसायनव्याख्या --अप्पयदीक्षितक्रता 
20 7? 60 आ 409 (कोराद्रयम्‌ ). 


विधिरपायनदूषणपरिहारः 
33 © 19 प्र 70 अस. 


विषिविवेकः- कोल्छ्रिनारायणडाखिकृतः 
28 £ 25 आ 148 अस. 






























= । १३३ 
अद्वेतय्न्थाः 


(1) ब्रह्ममूत्रमरन्थाः 
ब्रह्मसत्रम्‌--बाद्रायणकरतम्‌ 


। ब्रहमसुत्रवृ्तिः (उद्वितसुधा) 
33 {. 28 म्र 140 (आदितः ३ पादान्ता). 
ब्रह्मसूत्रवृत्तिः (मिताक्षरा) अन्नभदटरकृता 


97 53 दे 21. < 1 
9 7 60 म्र 10. 23 4 12 आ 292 (अंतिरिथिका). 
11 7 16 ब 24. ॐ ? 11 आ 224 (आदितः 8 अध्याये 


20 1.13 आ 5 (आदितः २ अध्याये २ २ न 

पादे १९ सूत्रप्थन्तम्‌ ). ब्हमसूतवृत्तिः (परुषाथमुषानिषिः)ज्ञानेन्द्रमरप्वती- 
2३ © 36 म्र 60. करता 
2 प्र 2) प्र 4 (आदितः २ अध्याये ४ | 8¶ 47 आ 86 (आदितः २ अध्याये 


पादे २३ सूत्रपयैन्तम्‌ ). १ पादान्ता). 
24 7 18 म्र 38. 10 ? 19 दे 458. 
24 (© 11 आ 32. 30 + 28 म्र 150. 


25 0 17 प्र 43. 40 © 21 प्र॒ 132 (आदितः ३ अध्याये 
25 1 1 प्र 16. ३ पादे ५ सूत्रान्ता). 

26 1 24 म्र 35. ब्रह्मसुत्रवृत्तिः विदान्तसुत्रमुक्तावी) त्रह्मानन्द्‌- 
28 1 39 प्र 30. । सरस्वतीकृता 

28 { 4 प्र 20 (२ अध्यायप्रग्ति समम्रम्‌ ). 918 दे 600. ८ 
29 3 7 आ 19. 38 7 50 आ 181 (१-३ अध्यायाः). 


29 ¢ 13 प्र 13 (३ अध्याये { पादे २१ ब्रहमुत्रदृत्ति- रामकङकरधरमङृता 


। सूत्रप्रति प्रतिपयेन्तम्‌ ). 10741 दे 70 (१ अध्याये ३ पादे 
4 6 16 प्र 12. । “५ अनुकृतेः तस्य॒ च ' इति सत्र 
38 7 24 दे 48. | 8 
3 | परयन्ता). 
--- | ्रहमसुतरव्तिः- रामनब्रहनद्रसरस्वतीकृता 
9 27 7 7 म्र 238. 
बरह्मूत्रदत्तिगरन्थाः । 
6) बह्मतततिन्य ब्रहमसुतरवृर्तिः (बह्माखतवर्षिणी) रामानन्द्सरस्वती- ` 
ब्रह्मविचाराधिकरणप्रकरणम्‌ . | कृता = 
, 28506. 8 © 14 आ 100 (आदितः २ अध्याये 
` बहमसुतरविदृतिः--शङ्करभगवत्पादता ३ पदे १२सुत्रन्ता). . . 
8128 दे 226. 8 प20 दे 242 (१ मध्याय). = ~ 
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‰8 1 60 आ 203 (आदितः ज्योतिरधिकरण- | ब्रह्मसुत्रवृत्तिः 
पर्यन्ता). 26 (© 42 आ 106. 
3 18 आ 82 (आदितः ३ पादे १ ह्युरः 
84 "५ 2 8 7 आ 162 (आदितः ३ अध्याये 
प्र. ॐ 
न्ता). 
३4 © 4 प्र 434. पादान्ता) 
ब्रह्मसुत्रवृत्तिः 


ब्रहमसूत्रवृत्तिः-- शङ्कर भगवत्पादरिष्यकरता 
1005 प्र 18 (२ अध्याये २पादेर 
अधिकरणप्रमृति ३ पादपर्यन्ता). 


्ह्मसूत्वृत्तिः (ब्रहमतत्तवप्रकाशिका) सदारिविन्द्र- 
सरस्वतीकृता 

8 प्4 प्र 293. 

21 & 6 ग्र 7 (*“आदृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ ` 
इति सूत्प्रशरति ““इतरस्याप्यनाष्छेषः ›" 
इति सूत्रपयन्ता) 

24 ¢ 11 प्र 242 (आदितः 8 अध्याये 
३ पादे ३ सूत्रपयन्ता) 

28 1 35 आ 24 (१-३ पादाः). 

28 1 42 प्र 347. 

ॐ [९ 10 प्र 57 (आदितः ३ पदे ३९ 
सूत्रान्ता). 

34 86 म्र 282. 

40 © 21 प्र 11 (४ अध्याये ४ पादः). 


ब्हमसुतरवृत्तिः ( वेय्यासिकसुत्रोपन्यासः) रामेश्वर- 
भारतीकृता 
28 ^ 82 प्र 112 (१, २ अध्यायौ). 
` ` 38712 आं 226. = 
33 1 20 प्र 122. 


` ब्हमसत्रवत्तिः (नह्यसुतरचन्दरिका) 
` 10610 दे 269. 


ॐ 7 15 ग्र 254 (आदितः २ अध्याये 
१ पादे २२ सूत्रान्ता). 
ब्रह्मसुत्रवृत्तिः 
34 © 12 प्र 160 (आदितः ३ अध्याये 
२ पादे ६ अधिकरणान्ता). 
ब्रहमसुत्रवृ्तिः 
9 9 193 आ 32 (आदितः ३ पादाः). 


(1) ब्रह्मसूत्रभाष्यादिमन्थाः 


ब्र्मसूत्रभाष्यम्‌ (शारीरकमीमां सामाष्यम्‌ ) 


भास्कराचायंकृतम्‌ 
8 प्र 23 प्र 163. 


ब्रह्मसूत्र भाष्यम्‌ (शारीरकमीमांसाभाष्यम्‌ ) 
शङ्कराचार्यङृतम्‌ 
8 7 59 आ 22 (दहराधिकरणं, भामती- 
कल्पतस्युतम्‌ ). \ 
8 ग्र 210. ६ | 
10 1 18 दे 1080. 
19 1 65 ग्र 309. 


20 0.75 प्र 22 (आनन्दमयाधिकरणपरमृति '. 


आकाराधिकरणपयन्तम्‌ ). । | ¦ 
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20 1, 9 प्र 308 (२ अध्यायप्रति ३ अध्याये 
३ पादपयेन्तम्‌ ). 

20 1, 10 म्र 392 (प्रधमाध्यायः). 

20 1, 11 त्र 170 (१ अध्याये { पदे | 
२३ सूत्प्रृति २ अध्याये २ पदे | 
७ सूत्रपयन्तम्‌ ) 

20 1, 12 भ्र 51 (आदितः ७ सूत्रपयन्तम्‌ ). 

20 1, 13 आ 32 (चतुस्सूत्रीमाष्यम्‌ ; | 
२ अध्याये २ पदे पञ्चमाधिकरणं, | 
४ अध्याये १ पादे द्वितीयाधिकरणं च). | 

20 1, 15 प्र 250 (१ अध्याये ३ पादे 
८ सूत्रपरमृति £ अध्याये ४ पादे 
१० सूत्रप्यन्तम्‌ ) 

20 1, 18 प्र 402 (२ अध्याये १ पादे | 
२६ सूत्रप्रशति ४ अध्याये ३ पदि 
११ सूत्रान्तम्‌ ) 

23 © 29 म्र 216 (आदितः २ अध्याये | 
११ सूत्रपयन्तम्‌ ) 

23 ¢ 9 प्र 136 

23 © 29 म्र 186 (आदितः ३ अध्याये 
२ पादान्तम्‌ ). 

24 ] 17 प्र 144 (आदितः ३ अध्याये | 
३ पादे ११ सूत्रपयेन्तम्‌ ). | 

29 1., 30 आ 147. 

40 [५ 9 प्र 132 (१ अध्यायः). 

40 [ 17 आ 98 (१, २ अध्यायौ). 


| 





` ब्रह्सूत्रभाष्यव्याख्या (ब्ह्मविद्याभरणम्‌ ) अद्विता- 
नन्दङ्ृता 


8 1 13 म्र 468 (१ अध्याये ३, ४ पादौ). 
28 1 43 आ 276 (आदितः ३ अध्याये 
३ पादे ४ अधिकरणपरयन्ता). 


ब्रह्मसूत्रमाष्यन्याख्या 


 ब्रह्मसुत्रमाष्यन्याख्या (न्यायनिर्णयः) . आनन्द्‌- 


ज्ञान(गिरि)कृता 
10 1 3 दे 1306. 
24 8 21 म्र 192 अस. 


ब्रह्मसुत्रभाष्यव्याख्या (माष्यरन्प्रभा, 
रामानन्दीयम्‌ ) गोविन्दानन्दक्ृता 
8 11 26 प्र 314. 
20 1 9 आ 91 (चतुस्सूत्री). 
2३ .\ 2 आ 30 (२ अध्यायप्र्रति समप्रा). 
23 $ 30 ग्र 224 (आदितः २ पादे १३ 
सूत्रान्ता). 
27 1 19 म्र 48 (३ अध्याये १, २ पादौ). 
27 1 89 प्र 606. 
29 1९ 2 आ 238 (आनन्दमयाधिकरण- 
प्रमृति २ पादप्रतिपर्न्ता). 


रत्रप्रभा, 


भाप्यरबरप्रमाव्याख्या-- स्वयंप्रकाराशिष्यकृता 
34 © 12 प्र 104. 


(माष्यमावप्रकाशिका) 
चित्सुखमुनिकृता 
38 1 6 दे 1504 (सं १-३). 


रह्मसत्रमाघ्यव्याख्या (पश्वपादिका) पदमपादाचारय- 


कृता 
9 4 16 ग्र 263 (आदितः ९ वर्णकप्रस्ता- 
वान्ता). छ 
10 9 4 दे 206 (आदितः चतुःसुन्यन्ता). 





26 © 11 आ 112 (कोडदरयं, आदितः 4 
28 7 37 ग्र 66 अस- क 
33 1 9 प्र 52 (आदितः २ वर्णकपरवन्ता). 
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पश्चपादिकाटीका (पश्चपादिकाविवरणम्‌ ) 
प्रकाडात्मयतिकृता 
28 1 15 प्र 246 (आदितः समन्वय- 
सूत्रे ९ वर्णकपरयन्ता). 
28 7 5 आ 268 (आदितः समन्वय- 
सूत्रपन्ता). 

8 7 237 प्र 218 (आदितः समन्वय- 
सूत्रे कार्यान्वितदाक्तिभङ्ग्रस्ता- 
वान्ता). 

34 \ 8 प्र 266. 


पञ्चपादिकाविवरणव्याख्या  (तत्त्वदीपनम्‌ ) 
अखण्डानन्दमुनिकृता 
8 ¶ 60 दे 1062 (सं १, २; आदितः 
३ वर्णकान्ता). 
20 # 61 प्र 388 (आदितः २ वर्ण- 
कान्ता). 
21 & 9 ग्र 92 अस, 
21 © 12 आ 598 (आदितः समन्वय- 
सूत्रान्ता). 
28 7 1 प्र 228 (१ वर्णकः). 
34 @ 24 के 58 अस. 
34 1 14 के 408 अस, 


पश्चपादिकाविवरणन्याल्या (विवरणभावप्र- 
काशिका) नृरसिंहाश्रममुनिकृता 
28 † 2 ग्र 207 (आदितः समन्वय- 
सूत्रान्ता) ( 
पश्चपादिकाविवरणव्याख्या 
विष्णुभद्रोपाध्यायक्रता 


(ऋजुविवरणम्‌ ) 


34 (1 2४ के 296 (आदितः चतुस्सु- 


न्यन्ता). 








्रहमसूत्रमाष्यन्याख्या (अद्वैतमूषणम्‌ ) बोधेन्द्र- 
संयमिक्ृता 
916 दे 486 (आदितः समन्वयसूत्रे 
२ वर्णकान्ता). 
ब्र्मसूत्रमाष्यव्याख्या (भामती) वाचस्पतिमिश्र- 
कृता 
27 89 आ 124. 
27 3 10 आ 284 (३ 
समग्रा). 
27 7 49 आ 380 (१ अध्यायः). 
33 1 34 आ 3 (आनन्दमयाधिकरणम्‌ ). 
33 1. 22 म्र 34 (प्रथमसूत्रम्‌ ). 
34 ? 11 प्र 498 (कल्पतरुपरिमलाम्यां 
युता ; परिमछे आदितः ३ अध्याये 
३ पादे वेधादयर्थमेदादिति सुत्रान्ता). 
4) {3 19 के 80 अस, 


अध्यायप्रभ्रति 


भामतीव्याख्या (ऋनुप्रकाशिका) अखण्डा- 
नन्दमृनिकृता 
1. 2 दे 653 (आदितः चतुस्सू- 
त्रयन्ता). 
34 [५ 12 आ 392 (आदितः चतुस्सू- 
त्यन्त). 
भामतीव्याख्या (भामतीभावदीपिका) अच्युत- 


कृष्णतीर्थकृता 
30 ^ 12 प्र 460 (२-४ अध्यायाः). 


भामतीन्याख्या (भामतीतिलकम्‌ ) अल्लाल- 


मुरिङ्ता 
39 014 दे 1915 (सं १-३; 
आदितः ३ अध्याये १ पाद- 
परतिपर्न्ता). 





न्रा 


॥ (कल्पतरुः) श्री अमटानन्द्‌- 
कृता 
8 1 18 म्र 93 (आदितः प्रथमसूत्राव- 
तरणान्ता). 
20 प 12 म्र 250 (२-४ अध्यायाः). 
20 प 14 आ 172. 
20 ए 17 प्र 262 (३, ४ अध्यायौ). 
20 प 18 आ 450 (२ अध्याये 
१ पादे ५ अधिकरणप्रभृति 
समग्रा). 
20 प्र 19 आ 592. 
20 प 40 आ 290 (१ अध्याये 
३ पदे २६ सूत्रपरशति प्रति- 
पर्यन्ता, अतिश्चिधिटा). 
20 प 4 आ 544 (अस, अति- 
शिथिला. 
33 [ए 34 आ 3 (आनन्दमयाधि- 
करणम्‌ ). 
भामतीव्याख्यारीका (कल्पतरूब्याल्या, 
परिमलः) अप्पयदीक्षितकृता 
28 © 2 आ 398 ({-३ पादाः). 
33 [ए 34 आ 6 (आनन्दमयाधि- 
करणम्‌ ). 
38 ? 49 आ 526 (१ अध्याये 
३ पादे ७ अधिकरणान्ता). 
ब्रहमसुत्रमाप्यन्याख्या (सुबोधिनी) रिवनारायणा- 
नन्द्क्ृता 
ॐ © 2 प्र 156. 
ब्रह्मसुत्रमाष्यन्याख्या 
33 1 34 आ 18 (आनन्दमयाधिकरणम्‌ ) 


& 18 
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ब्रह्मसूत्राषिकरणपङ्खया-शछोकाः--विदारण्यकृताः 
20 1 8 म्र 8. 
शारीरकन्यायरक्षामणिः (न्यायरक्षामणिः) अप्पय- 
दीक्षितकृता 
20 1. 10 म्र 389 (१ अध्याये २ पादप्रभृति . 
पूतिपयैन्ता). 


22 1. 40 प्र 47 (आदितः १९ सूतरपर्यन्ता.) 
23 + 15 प्र 204 (१ अध्यायः). 


23 7 53 म्र 198 (आदितः अपञ्चद्राधिकरण- 
पन्ता). 
शारीरकमीमांाजञाच्रसङ्गहः-- कृष्णान मूतियति- 
कृतः 
24 8 8 के 300. 


शाखरदू्पणम्‌--अमलानन्द्‌कृतम्‌ 
34 ]) 12 प्र 144. 


शाखरारम्भपमर्थनम्‌- ज्यम्बकरालिकृतम्‌ 
21 © 6 म्र 14. 


श्रीभाष्यदूषणम्‌--स्वामिशाच्िकृतम्‌ 
20 7 44 म्र 90 अस. 


श्रीमत्त्वकौस्तुभः (तत्त्वकौस्तुभः) भदो जिदीक्षित- 
कृतः 
8५4 आ 302 


21 © 6 प्र 264 (जादितः ३ अध्यायान्तः) 
30 ^ 13 ब्र 161 ह 


सङ्कषेपरारीरकम्‌--सरवजञात्ममुनिङृतम्‌ 
8 7 58 दे 210 
8717170. अ 
348 1 प्र 760. _ १३. जि 
। | ६ 
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सङ्कषपरारीरकव्याख्या (तत्त्वबोधिनी) नृसिंहाश्रम- 
कृता 


27 1 28 प्र 292 (४ अध्यायः). 


उपनिषद्भाघ्यादिकं उपनिषत्सूच्यां, तन] 
| भाष्यादिके गीतासूच्यां च द्रषन्यम्‌ 


(1४) श्ाङ्करद्रैतपरकरणमन्थाः 


अखण्डेकरसवाक्यार्थः 
३3 ८३ म्र 5. 


अन्ञानबोधिनी (अध्यात्मविद्योपदेराविषिः) 
35 8 17 दे 42 प्रधमपत्रं विना समग्रा). 


अध्यात्मविद्या (सन्यापविषिः) 
24 7 11 आ 9. 


अनात्मश्रीविगर्हणप्रकरणम्‌ (केरव्ख्याख्यायुतम्‌ ) 


8¶ 3४के 11. 


अचुभवपञश्चक्प्रकरणम्‌ 
22 1 88 प्र 1. 


27 ? 38 आ 1. 


40 © 4 प्र 26. 


आत्मतत्वविवेकः (सव्याख्यः) 
। 22 7 38 आ 20. 
आत्मबोधः (सटीकः) 
8 50 म्र 26. 





9 ¢ 93 आ 16. 
9 7 85 दे २4. 
9744 म्र 3. 
9794 क 2. 

9 प्र 79 आ 13. 
10 7 7 दे 26. 
19 8 8 प्र 41 (सदीकः). 
22 7 47 प्र 9. 
22 1 48 प्र 7. 
22 1 49 प्र 8. 
22 [) 50 आ 12. 
22 31 3. 
22 7 52 प्र 10. 
22 1.53 आ 32. 


2 1 54 आ 6 (९० छोकाः, सटीकः). 


22 7 55 आ 18. 

22 1 56 आ 13. 

22 1 60 म्र 34 (सटीकः). 
22 1 61 आ 27 (दीपिकायुतः). 
22 1 62 आ 18. 

24 0 18 ग्र 28. 

28 1 54 म्र 16. 

29 (^ 2 आ 34 (सव्याख्यः). 
30 © 13 म्र 31. 

3016 आ 34. 

30 {९ 16 आ 24. 

3ॐ © 1 ओ 23. 

ॐ ¢ 12 ओ 23. 

33 प 5 आ 16 (सटीकः). 
ॐ प 19 म्र. 

33 1९ 3 म्र 24 (सव्याख्यः). 
ॐ 3 म्र4. 








11 1 15 दे 22 (गयप्रबन्षे प्रथमप्रकरणम्‌ ). 
33 1 28 प्र 152 (आनन्दज्ञानकृतन्याख्या- 
युता). 
उपदेशपाहस्रीव्याल्या--बोषसिद्धिक्ृता 
%8 ¢ 80 म्र 58. 
33 13 आ 236. 
एकन्ोकी (खवात्मदीपनञ्याख्यासहिता) 
10 1 32 क 6. 
द्शछछोकी 
40 & 6 म्र 2. 


दशश्छोकी (मधुसूदनसरखवतीकृतपिद्धान्तचिन्दुयुता) 





अद्वेतम्न्थाः | १३९ 
उपदेशापश्चकम्‌ 22 1 47 म्र 5. 
। 9५50 दे 1. 30 © 13 म्र 8. 
19 9 अआ. 30 ¶ 11 आ 4. 

33 
उपदेशपादखी 1 = (ब्ह्मानन्दभारतीकृत- 
10 1 9 दे 286 (रामतीथेकृतपदयोजनिका- :) 
म र क 40 © 1 प्र 6 (१-२४ शोकाः). 


रण्डयविवेकटीका (वाक्यसुषाटीका) ब्रह्मानन्द्‌- 
भारतीकृता 
28 8 2 आ 77. 
33 प 5 आ 32. 
33 ए 3 प्र 50. 
पश्चकोराविवेकः 
28 1 22 आ 3. 
पश्चीकरणभाष्यम्‌ 
28 ? 20 आ 12. 


पञ्चीकरणवातिकम्‌-- सुरेश्वराचार्य॑ज्ृतम्‌ 
५६५अ3.. 


8 750 आ 24. 27 1 49 म्र 3. 
8 प्र 54 दे 50 (आद्यन्तहीना). 28 7 21 प्र 12. 
19 @& 4 ब्र 86 & पत्रप्रभृति समग्रा). प्र आ 4. 
40 © 6 म्र 48. 35 0 54 दे 7. 
दशश्छोकीन्याख्यारीका (न्यायरब्रावटी, सिद्धान्त- प्ीकरणविवरणम्‌ --आनन्दगिरिङृतम्‌ 
चिन्दुटीका) ब्रहमानन्दसरख्तीकृता 10 ५ = दे ५ 
8751 आ 218. ॐ दे 10. 
इग्रयविवेकः (वाक्यसुषा) प्रणवमाध्यम्‌ (संन्यास्याहिकविषिः) 
9812 आ. = 10 प्१अ2. 
9 ए 51 दे 57 जह्ानन्दमार्तीकृत- | भरश्ोत्तररतरमाल्का 
व्याख्योपितः). 24 0 18 प्र 4. 
19 38 प्र 7. 26 पशाब्र9.. = 
2170 42 प्र 6. 29 8 7" 5. 






१४० 
40 7 13 प्र 4. 


्रोदातुमूतिप्रकरणम्‌ 
28 ¶ 43 आ 17. 
बाल्रोधिनी 
11 7 12ब7. 
28 1 2 आ 3. 
बालोधिनीसङ्गहः 
24 7 11 आ 30. 
28 7 54 म्र 17. 


बोधार्या 

9 7 66 प्र 7. 

28 [ 34 आ 198. 
ब्रह्माटस्न्पानप्रकरणम्‌ 

10 ए 25 म 8. 


मनीषापश्चकम्‌ 
22 1 88 प्र 3. 


40 © 7 प्र 42 (सव्याख्यम्‌ ). ` 


महावाक्यविवरणम्‌ 
28 4 54 प्र 9. 


महावाक्यार्थनिर्णयः 

27 7 76 आ 2. 
महावाक्यार्थविचारः 

9 7? 65 आ 4. 


22 1 88 ग्र 3 








वाक्यवृत्तिः 
19 8 प्र 10. ` 
19 56 प्र 8. ; ~; : 
20.015 प्रह. ~. ~ 
व, 


अद्रेतम्रन्थाः 








| 
| 
| 
| 
| 


। वाक्यवृत्तिप्रकारिका 





20 7 17 आ 4. 

22 7 47 अ 5; 

28 1, 2 आ 9. 

2 #{ 21 आ 6. 

30 © 13 म्र 46 (दीपिकासमेता). 
30 प 18 प्र 4. 

ॐ 4 11 आ 6. 

30411 आ 43. 

25 2:3अ 56. 

33 3 म्र4. 


(वाक्यवृत्तिटघुटीका) 
विश्वश्चरपण्डितकृता 


9 ? 89 दे 44 प्रथमपत्र विना समग्रा). 


20 22 आ 34. 
20 £ 23 आ 83. 
29 ){ 21 आ 18. 
304 11 आ 43. 
3ॐ प 5 आ 42. 


विद्रत्सन्यासविषि 
974 क 4. 


| विवेकचूडामणिः 


20 ? 53 आ 10. 
20 7 55 प्र 78. 
20 [ 29 आ 136. 
29 [९ 38 प्र 15. 


वेदान्तडिण्डिमः 
20 प्र 25 आ 18. 
20 प 27 आ 16. 
` 22 7 88 प्र 10. 
ॐ ^ 24 प्र 24. 
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वेदान्तहातछोकी 22 1) 16 आ 62. 

24 7 23 आ 122 अणुवेदान्तः-रामदाखिकृतः 
वेदान्तसदाचारपरकरणम्‌ 19 8 17 आ 6. 

9 © 80 दे 14. अद्धतम्न्थः- -अप्पयदीलितङ्कृतः 
वेदान्तसप्तश्छोकी 28 © 57 म्र 320 अस. 

4 अद्रैतचूडामणिः--विद्धनानन्दगुरुशिष्यकृतः 
सनत्सुनातीयमाप्यम्‌ 22 ५ 47 प्र 60. 
सवैवेदान्तसिद्धान्तसारसङ्गहः 26 ¶ 24 आ 44 (आनन्द्दीपिकापरिच्छेदः) 

19 7 29 प्र 154. 26 प 24 प्र 130 (३, ४ परिच्छदौ ; 

30 © 18 प्र 15 अस, नारायणाश्रमिकृतटीकायुता). 
स्वात्मनिरूपणम्‌ 3ॐ0 1 2 आ 216 (शिथिला). 

19 88 प्र 22 33 ? 24 म्र 286. 

19 1 23 आ 18. 40 1 11 प्र 422 (बहूनि प्रणि टुतानि). 

र + प्र म अद्वितदीपिकाविवरणम्‌ (आनन्ददीपिका) नारायणा- 

भ्र र. 
श्रमिकृतम्‌ 
35 8 16 दे 46 (सच्विदानन्दसरप्वतीकृत- 
व्याख्योपेतम्‌ ). 22 + 49 आ 356 (३, ४ परिच्छेदौ). 
खात्मप्रकाशिका 20 ना 
क 
2 1) 88 प्र 19, 26 7 24 जां 44 (४ परिच्छे 
28 ए 53 प्र 234. 
हस्तामल्कद्वादश्षकमाष्यम्‌ 30 + 14 प्र 416. 

20 ¢ 78 ब्र 20. 3ॐ0 [ 4 आ 150 (५ पत्रप्रभृति १, 

99. २ परिच्छेदो, अतिशिथिलम्‌ ) 

ॐ 0 24 प्र 24. 30 1 7 आ 252 (१ परिच्छेदः, शिधिढम्‌ ). 

40 © 4प्रञ. 33 7 25 म्र 464 अस 

अद्वितमकरन्दः--लकू्मीषरकविकृत 
19 88 ग्र 
(२) अदवतमकरणग्रन्याः 20 ए 15 प्र 6 
अनज्ञानध्वान्तमास्करः--अमरेश्वरशाचिकृत 22 ^ 44 आ 65 ( सकाशयतिकृतरसामि- 
901 आ 282 व्यञ्जिकासहितः). 








| ` च ^ + "~ नु 
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22 7 47 प्र. 

26 ए 48 प्र 30 (खयंप्रकाशयतिकृतरसाभि- 
व्यञ्जिकासहितः). 

7 > 21 आ 39 (ख्वयंप्रकाङायतिकृतरसाभि 
व्यञ्जिकासहितः). 

33 1९ 3 भ्र 35. 

40 ( 5 प्र 61 (खयंप्रकाङायतिकरृत रसाभि- 
व्यञ्जिकायुतः). 

40 & 5 ग्र 4 (पत्रद्वितयमेव). 

उद्वैतमकरन्द्न्याख्या (रपाभिभ्यञ्िका) खयंप्रकाश- 
यतिकृता 

19 1 35 प्र 6. 

2 ^ 44 आ 69. 

%4 7 21 आ 58. 

27 ¶ 35 आ 37. 

33 75 आ 24. 


अद्वैतरब्रकोशः (ततत्वविवेकदीपनम्‌ ) नृसिहाश्रमि- 
कृतः । 
33 © 32 प्र 408 (१, २ परिच्छेदौ). 


अदवैतरत्नकोशब्याख्या (अद्वैतरत्नकोशपालिनी) 


रामाध्वरिकृता 


30 3 15 आ 160 (प्रथमपरिच्छेदः). 


अद्वैतरत्नकोशब्याख्या (भावप्रकाशिका) काल- 


हस्तीश्वरयन्वकृता 
9113 दे 678. 


अद्वतरत्नरणम्‌--मधुमृदनपरसवतीकृतम्‌ 


38 7 13 प्र 220. 





22 [) 88 प्र 9. 
40 © 2 ब्र 12. 


अद्वतविद्यातिटकदरषणम्‌--घभेय्यदीक्षितकृतम्‌ 
19 } 60ग्र 142 (आदितः ३ अध्यायान्तम्‌ ). 


अद्रितसंग्रहः--रामभद्रविदरत्करतः 
19 ‰ 50 प्र 26. 


अद्वैतसिद्धान्तविद्योतनम्‌--त्रह्मान्दसरखवतीकृतम्‌ 
11 7 9 दे 102 (प्रथमपरिच्छेद). 
38 7 51 आ 80 (अनिर्वचनीयवादः). 


अद्वैतसिद्धिः मधुमूदनपरस्वतीक्ृता 

8111 प्र 807. 

9 7 20 आ 78 (आगमवाधोद्धारान्ता). 

10 1 10 दे 800. 

2 ^+ 13 ग्र 154 (२ परिच्छेदे अखण्डा्थ- 
वादप्रभृति सामान्यतो मेदखण्डनान्ता) . 

22 ^+ 48 ग्र 459. 

22 ^ 52 आ 90 अस (रिधिटा). 

22 .\ 53 म्र 20 (आदितः दश्यत्वनिरुक्य- 
न्ता). 

2 8 9 आ 484 (आदितः २ परिच्छेदे 
वित्रप्रतिविवेक्यन्यायप्रस्तावान्ता). 

22 1. 57 ग्र 24 (आदितः जडत्वनिरुक्य- 
, न्ता). 

23 ^ 25 आ 24 (२, ४ परिच्छेदो). 

23 88 म्र 124. 

23 ¢ 14 प्र 84 (आदितः अपच्छेदन्याय- 
वैषम्यभागान्ता). 


अद्धैतसिद्धिव्याख्या 


23 ¢ 4 आ 134 (आदितः दृ्यत्वनिरक्ति- 
प्रस्तावान्ता). 
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उद्वैतपिद्धिव्याख्या (गुरुचन्दरिका) ब्रह्मनन्द्‌- 
सरस्वतीकृता 
91६14 दे 1232 (सं १, २; आदितः 
इ्दश्यसंबन्धभङ्गपर्यन्ता). 
अद्वैतपिद्धिञ्याख्या (ल्घुचन्द्रिका, ब्रह्मानन्दीयम्‌ ) 
ब्रह्मानन्दसरस्वतीकृता 
8 1 12 प्र 1263 (सं १, २). 
20 © 61 प्र 447 (प्रथमपरिच्छेद). 
20 ¢^ 67 ग्र 200 (आदितः प्रयक्षस्य 
अनुमानावाध्यत्वपयन्ता). 
22 ^ 51 प्र 589. 
22 1. 64 म्र 12 (तृतीयमिथ्यात्वे किचित्‌ ). 
3ॐ0 प 7 प्र 136 (आदितः दृश्यत्वनिरुक्ति- 
पन्ता). 
30 प 17 ब्र 94 अस. 
33 © 2 म्र 430. 


अद्वैतपिद्धिग्याख्याटीका (घुचन्द्रिकाग्याख्या, 
विटलमिश्रीयम्‌ ) विठलमिश्रकृता 
10 प 24 दे 1305 (सं १, २; आदितः 
जडत्वनिरुक्तिप्रस्तावान्ता). 
20 © 75 म्र 111 अस, 


अधिकरणरन्रमाटा (सन्याख्या ; न्यायरत्नमाला, 
न्यायवृत्तिः, वैय्यासिकन्यायमाला) भारती- 
तीर्थविद्यारण्यकरृता 
10 7 11 दे 447. 
20 1 17 भ्र 89 (१, २ अध्यायौ). 
20 1 44 प्र 21 (आदितः २ अध्याये ३ 
पादे १६ अधिकरणप्यन्ता). 
22 & 10 म्र 39 (शिथिला). 
24 ^ 4 प्र 5 (पत्रत्रितयम्‌ ). 


29 © 15 प्र 27 ({ अध्याये १-३ पादाः). 





30 प 10 म्र 143. 

3314 आ 108. 

३4 © 7 प्र 300. 
अधिकरणसंख्याछोकाः 

20 ¶ 8 प्र 10. 
अध्यारोपप्रकरणम्‌ 

22 ए 26 आ 6. 
अनुबन्धचतुष्टयम्‌ 

२4 8 40 आ 7. 
अनुभवपश्चकम्‌ 

26 ? 38 आ 2. 
अनुभवागृतम्‌ - बालकरष्णत्रह्मानन्दयोगिकृतम्‌ 

24 7 37 आ 160. 
 अनुभवोह्टासः 

29 1 21 आ 70. 


अनुमूतिप्रकाशः--वियारण्यक्ृतः 

9 प 66 आ 5 (आदितः ३६ श्ेक्राः). 
अपवादप्रकरणम्‌ | 

2 8 26 आ 2. 
अवधूतगरन्थः 

3ॐ0 ^+ 23 प्र 186. 


आत्मबोघमाघ्यम्‌--रघुनाथपरस्वतीकृतम्‌ 
28 ए 54 प्र 6. ` 


आत्मविद्याविरापः-- पदाशिवत्रह्न्द्रकृतः 
22 1 88 प्र 11. 
40 © 2 म्र 10. 
आत्मानात्मविवेकः 


1 


20 1 8 प्र 3 (किचित्‌ ). 
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20 4 3३ ग्र 5 (किंचित्‌ ). 
21 1 42 प्र 4. 

22 7 39 आ 20. 

2 7 47 प्र}. 

30 16 आ 3. 

3ॐ0 ¶ 32 आ 2. 


आत्मानात्मविवेकः 
22 1 40 प्र 16. 


आत्मानात्मविवेकः 
22 1 41 आ 101 (आदितः पञ्चकोश- 
विवरणान्तः) 
आत्मानात्मविवेकः 
2 1 21 आ 6. 


30 १ 11 आ ^. 
33 7 31 प्र 4. 


आत्मानात्मविवेकप्रकरणम्‌-- स्वयंप्रकाशयोगीन्द्र- 
कृतम्‌ 
22 1 57 आ 5. 
आत्मानात्मविवेकप्रकारिकरा--सदाशिवत्रन्द्रकृता 
23 ¢ 15 आ 11 (आदितः २९ शषोकप्यन्ता). 
आत्मानात्मविवेकपंग्रहः-- परमहसपरिानका- 
चार्यक्रतः 
22 7 43 आ 8. 


33 { 3 प्र 16. 


 आराध्यादिमतदूषणम्‌--त्यागराजदीक्षितकृतम्‌ 
97 48 म्र 3. 
इटतिद्धिः---बिमुक्तात्मकृता 
3ॐ9 + 12 दे 716 (सं १, २). 





इष्टसिद्धिव्याख्या--आनन्दानुभवकृता 
3ॐ9 ^ 3 दे 532. 


इष्टसिद्धिव्याख्या-- ज्ञानोत्तमकरता 

39 ¢ 5 दे 1052 (सं १, २). 
उपदेङ्रिखामणिः 

94३ ग्र 2. 

28 1 51 म्र 4. 
कर्माकिर्मविविकनौका- रामचन्द्रयोगिकृता 

३0 ७ 1३ प्र 9. 
कार्यकारणभावमीमांसा-- श्रीनिवासाचार्यक्ृता 

39 ¢ 17 आ 190. 
केपरावली (पिद्धान्तकल्पकव््ीव्याख्या) सदारिविन्द्र- 

सरस्वतीकृता 

34 1) 13 म्र 96. 
कैवल्यदीपः (प्रमाख्यव्याख्यायुतः) कृप्णक्ृतः 

10 7 18 दे 538. 
खण्डनखण्डनखादयम्‌--श्रीहर्षकृतम्‌ 

11 1 145 दे 64 (१ परिच्छेदे माद 

दोकानिरयासान्तम्‌ ). 
खण्डनखण्डनखाद्यटीका (खण्डनमण्डनम्‌ ) वरद्‌- 
पण्डितक्ृता 

21 ^ 34 ग्र 648. 
खण्डनखण्डनखाद्यटीका--शंकरकृता 

34 ( 13 ब्र 186 अस. 
गुणत्रयविवेकः--खयंप्रकाशमुनिकृतः 

30 © 13 म्र 5. 


चतुरविधमहावाक्यानुभवः 
965 आ2. 





~~. 


| ~ ~= 
19 1 55 म्र 24 अस. 


चिदचिटुग्रन्थिविवेकः 

21 ॥ 45 ग्र 126 (७ पत्रप्रभृति ६१ पत्र- 

पर्यन्तः, अतिशिथिटः). 

चेतनाचेतनप्रकरणम्‌ 

22 {ए 26 आ 8. 
जीवत्रह्ममेदनिराकरणम्‌ 

21 7 39 प्र 30. 
जीवेश्वररूपनिरूपणम्‌ 

20 [ 8 म्र 3. 
ज्ञानप्रदीपिका 

9724 आ 4. 
ज्ञानबोधः--श्ुकयोगिकृतः 

91 23क 2. 
ज्ञानमागप्रबो धिनी 

19 1 आ 6. 
ज्ञानां कुशः (सव्याख्यः) नीलकण्ठदीलितकरतः 

३३ 1९ उम्र 9, 
तत्त्वचन्द्रिका--उमामहेश्वरक्ृता 

86 आ 380. 
तत््वदीपः--वहभदीक्षितक्रतः 

38 37 दे 107 (र प्रकरणे सर्वनिर्णये 

२१ पत्रप्रभृति समप्रः). 

तत््प्रदी पिका--चित्सुखमृनिकृता 

21 ७ 18 ग्र 392 (आदितः २ परिच्छेदे 


347 52 दे 229 (१ परचछेदः). 


& 19 
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36 ? 13 दे 18 (४ परिच्छेदः). 
तत्त्वबोधः 

8 1) 78 दे 11. 

10 ॐ दे 52. 

22 7 61 आ 9. 

28 7 19 अ 3. 

26 प्र 2] प्र 17. 

2 (6 आ 10. 

30 © 13 प्र 9. 
तत्त्वविवेकः ृपिहाश्रमिकृतः 

ॐ ६7 प्र 208 (१ परिच्छेदः, आदौ 

किचिल्यूनः). 


तत्त्वपख्यानखण्डनम्‌- त्रयेवकभटरकृतम्‌ 
2 ७ 4म्र6. 
तत्त्वपग्रहः 
21 प्र 11 प्र 6 (१, & ७ पत्राणि). 
तत्त्वानुसन्धानम्‌- महादेवसरख्वतीकृतम्‌ 
38 ‰ 12 दे 94. 
त््वेपदार्थविवेकः- पर्णानन्दपरखतीकृतः 
38 7 54 आ 172. 
तप्तमुद्राविद्रावणम्‌ 
20 ¶ 36 प्र 152 अस. 


दक्षिणामूतिविरासः 
२ 1) 88 प्र 28. 


दक्षिणामूर्तिविलापतः--वामुदेवानन्द्सरस्वतीकृतः 
22 1) 88 प्र 42. न 
दशकोटिः--अप्पयदीक्षिताचार्यक्ृता 
21 1. 69 प्र 18 (र्‌ पत्रं विना समप्र). 
इण्दरयविवेकः-- विद्यारण्यकृतः . ए 
29 1 21 आ 4. | 







१४६ अद्रेतम्रन्थाः 


दवेतखण्डनम्‌ 


26 9 9 ग्र 12. 


निगमान्ताथचन्द्रिका 
2 1) 86 प्र 10 अस. 


निगमार्थदीपिका-रामेश्वरक्ृता 
९4 66 के 12. 


निजतत्त्वाृतरसः--परमेश्वरयोगिकृतः 
21 [१ म्र 11. 
21 ॥ 50 म्र 6. 
निजानन्दानुभूतिप्रकरणम्‌ 
8 (1 40 प्र 19. 
नेष्करम्यसिद्धिविवरणम्‌--अखिलात्मकरृतम्‌ 
39 8 17 दे 1322 (सं {-३). 
नेष्कर्म्यमिद्धिविवरणम्‌- ज्ञानामरतक्रतम्‌ 
39 ^ 15 दे 917 (सं १, २). 
नेप्कर्म्यमिद्धिव्याख्या 
चित्सुखमृनिकृता 
29 ॥ 16 दे २64. 
न्यायचन्द्रिका -- आनन्दपूणं (विद्यासागर) कृता 
34 1 7 के 300. 


पञ्चकोदाविमरीनी-- त्यागराजकृता 
9 7 48 त्र 1. 


(भावतत्वप्रकारिका) 


पञ्चदशी (मन्याख्या) विधारण्यक्रृता 
9 1) 26 दे 4) (पन्नकोशविवेकप्रभृति 
महावाक्यविवेकपयन्ता). 
9 0 29 दे 48 (चित्रदीपे ३४ शोकप्रभृति 
२७५ शछोकान्ता). 
9 ॥1 45 आ 246 (प्रथमचित्रदीपादि नाटक- 
~ ` दीपान्ता, ततः तत्वविवेकादि महा- 








वाक्यविवेकान्ता, योगानन्दादि आत्मा- 
नन्दान्ता). 

10 1 14 दे 540 (चित्रदीपप्रकरणम्‌ ). 

8 1 3 आ 45 (तृक्तिदीपः). 

24 7? 21 आ 103 (तृत्तिदीपप्रकरणं, चित्र 
दीपप्रकरणम्‌ ). 

पञ्चदशीव्याख्या - रामकरष्णकरता 

24 7 2) आ 12 (महावाक्यविवेकः). 

29 1 18 आ 436 (६ अध्यायाद्वि समम्रः). 

30 ¢! 11 आ 6 (महावाक्यविवेकः). 


| पृश्चप्रकरणी -रामदासक्रता 


8 1) 68 आ 61. 


पञ्चरल्नविवरणम्‌ 
सरस्वतीकरृतम्‌ 
40 & 7 म्र 40. 


(किरणावली) वबालक्रष्णानन्द्‌- 


पञ्चीकरणम्‌ 
983)आआ3. 
9 ¢ 103 आ 14. 
7 ] 49 म्र 2. 
पञ्चीकरणम्‌ -- अभिनवमदा रिवब्रहयन्द्रक्ृतम्‌ 
30 & 12 प्र 13. 


परमात्मनिष्पणम्‌ 

24 ॥ 2 दे 174 अस. 
परतयक्तत्त्वप्रकारिक्रा - वासुदेषेन्द्रयतिक्ृता 

33 © 24 त्र 122. 
प्रत्यकत्वसवप्रकाडत्ववादः-- कृष्णगुरुकृतः 

23 7 44 प्र 22. 
प्रमाणादिविभागशछछोकव्याख्या-- खयं परकारामुनि- 


कृता ` 
22 1 86 म्र 4. 
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प्रस्थानभेदः --मधुसुदनसरस्वतीकृतः 
10 7 61 दे 18. 

बोधार्याप्रकरणम्‌--सदारिवव्रह्मन्द्रकृतम्‌ 
8724 म्र 5. 


ब्रहमतत्वसुबोधिनी - कृष्णानन्दयतिक्रता 
33 1) 19 म्र 100. 
33 7 4 आ 87. 


ब्रहमनिगुंणत्ववादः 
974] ग्र 21. 

ब्रह्ममीमांसाराखसग्रहः 
8 753 आ 20). 

ब्रह्मविदयारहस्यम्‌ 
83) आ 9. 


ब्रह्मविद्यासारसंग्रहः 
8021 आ 31. 


8 ¢ 28 आ 55 (आन्धरतात्पयेसहितः, | 


आदितः ९७ कश्त्यान्तः). 
ब्रह्मविन्निधिः- वेङ्कटयोगिकृतः 


२६, २७) २९) ०) २२) ७-{ ०) 
प्रकरणानि). 
29 © 29 म्र 79. 


बरह्मपिद्धिन्याख्या (समीक्षाफक्छिका) रंखपाणिकृता 


38 © 6 दे 866 (सं १, २; १-३ 
काण्डाः). 
्रह्मसूत्रत्रहमतारसिद्धान्तविवृतिः- -उपनिषद्रहय- 
योगिङृता रः 
36 ए 14 म्र 15. 


ब्रहमोत्तरततत्वरत्नमाला--शंकरमिश्चङृता 


22 7 88 प्र 7. 





| 








भावाज्ञानप्रकाश्चनम्‌--शिवरामषण्डितङ्कतम्‌ 
24 7 7 आ 102 (आदितः अनुमानसिद्धान्त- 
रहस्यान्तम्‌ ). 
मावाज्ञानप्रकाशिका-- नृपिहाश्रमिङृता 
2३ & 10 म्र 18. 


। भावाथंदीपिका 


27 16 अआ 21. 


भास्करदीक्षितीयम्‌ 
36 ¢ 2 म्र 432. 
मेदधिक्छारः- नृसिहाश्रमिङृतः 
2३ © 10 म्र 32. 
27 1) 45 म्र 20. 
30 1 18 प्र 14. 


| मेदधिक्छारव्याख्या (मेदधिक्ारसत्क्रिया) नारायणा 


श्रमिकृता । 
230 ¢ 6 आ 116 अस. 
30 1 18 प्र 121. 


| मध्वतन्वमुखमर्दनम्‌ (मध्वमृखविध्वंसनं, मध्व- 
। ह 
10 © 9 दे 168 (६, { {- १९ २१-२३ | 


व्यघ्वविध्वेसनम्‌ ) अप्पयदीक्षितङ्ृतम्‌ 
85 आ 113. 
26 1 14 म्र 71. 
30 1 23 म्र 17 अस. 
34 4 73 दे 105. 


महावाक्यदरपेणम्‌ 


33 ¢ 13 प्र 44). 


महावाक्यदीपिका >= ~ 


97? 84क 10. ` 
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40 © 4 प्र 6. 


महावाक्यरत्नावली --रामचन्दरन्द्रकृता 
8110 भ्र 53. 
84१ 12 आ 44. 


8 ¶ 22 आ 328 (उपनिषद्नह्ययोगिकृत- 


किरणावटीयुता). 
974 क 26. 
24 0 6 आ 132. 
27 ॥ 56 आ 36. 
27 74 आ 64. 
27 79 आ 130. 


महावाक्यरत्नावलीप्रभा 
10 ¢ 20 आ 120. 


महावाक्यरत्नावलीप्रभालोचनम्‌--उपनिषद्रह्य- 
योगिकृतम्‌ 
34 © 14 ब्र 226. 
महावाक्यरत्नावटीविवरणम्‌--उपनिषद्रह्ययोगि- 
कृतम्‌ 
3३ & 21 प्र 94. 


महावाक्यविवरणम्‌ 
27 ¢ 38 आ 5. 


महावाक्यार्थद्पेणः- -कृष्णानन्दभारतीकृतः 


30 15 आ 153. 


महावाक्यार्थनिरूपणम्‌ 


40 © 1 प्र 8. 


महावाक्यार्थमज्ञरी--अच्युतरारमकृता 


1117 14 दे 8. 


महावाक्यार्थविवरणम्‌ 


24 7 18 प्र 3. 





मानमाला--अच्युतकृष्णानन्दतीर्थकृता 
22 7 86 म्र 4. 


मानमाटाविवरणम्‌-- रामानन्दकृतम्‌ 
22 7 86 प्र 13 (१, २ परिच्छेदो). 
मानसोहासः (दक्षिणामूर्त्य्टकव्याख्या) सुरेश्वरा- 
चार्यकृतः 
३4 [ 14 प्र 126. 
34 \{ 44 दे 26. 


मिथ्यात्वनिरुक्तिरहस्यम्‌--गोखोकनाथकरतम्‌ 
21 © 6 भ्र 17. 


मिथ्यापवादविध्वेसः- चन्द्ररोखरसुरिक्रतः 
977 प्र 14. 


मुक्तिवाद्रहस्यम्‌ 
34 1 8 दे 23. 
रामानुनशंगभङ्गः \ 
10 4 25 दे 203 अस. 
30 1 16 आ 92 अस. 


लक्षणावृत्तिः 
10 64 दे 68. 


रिगभगमुक्तिशतकन्याख्या--उपनिषद्रह्मयो गिङ्ृता 
34 ६ 3 म्र 422. 
36 1 6 ग्र 668. 


वादनक्षत्रमालिका--अप्पयदीक्षितक्रृता 
9 ए 10 दे 360. 
29 ए 440 प्र-मा 218. 


वासुदेवतत्त्वम्‌--अ्पयदीक्षितङ्ृतम्‌ 
21 5 46 म्र 42 (३ पत्प्रभृति समप्रम्‌ ) 


वासुदेवमननम्‌--वासुदेवदीक्ितकृतम्‌ 


9824 क 19 
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20 7 42 आ 209. 22 ){ 10 म्र 71 (आदितः ८ परिच्छेद- 
20 ‰ 49 प्र 240. पन्ता). 
21 1 ३ प्र 17. 2३ ^ 35 म्र 70. 
24 ¢ 18 प्र 83. 26 ^ 12 म्र 40. 
26 {1 4 म्र 12. 2 ^+ 9 आ 74. 
2‰ प 21 ग्र 50 (आदितः ४ वणैक- 30 1 18 प्र 14 (१ परिच्छेदः). 

पर्यन्तम्‌ ). 33 ४ 11 म्र 119. 


40 1 7 प्रद्रा 144 (द्राविडा्थयुतम्‌ ). 
40 1 9 प्रद्रा 405 (्वाविडा्युतम्‌ ). 


विमतभञ्ञनम्‌ (विष्णुतत्वरहस्यखण्डनम्‌ ) अष्पु- | 


33 }1 7 प्र 10. 


वेदान्तपरिभाषाव्याख्या- पेत्तादीक्षितक्रृता 
23 © 3 आ 168 (अन्ते किचिन्यूना). 





शालिकृतम्‌ 38 (^ 14 दे 160) (प्रयक्षानुमानपरिच्छेदौ). 
20 ? 39 म्र 146 (आदितः २ परिच्छेद- | वेदान्तप्रकरणम्‌ 
पयन्तम्‌ ). 34 1) 16 ग्र 232. 
विरक्तिरत्नावली 34 3 दे 23. 
9? 45 प्र 9. वेदान्तभूषणम्‌ 
विरोधवरूथिनी --उमामहेश्वरडाच्िकृता 8 1 20 दे 62 (आदितः साधनचतुष्टय 
8५३ आ 54. सम्पत्तिपर्थन्तम्‌ ) 
20 7 44 प्र 82. वेदान्तशिखामणिः (रामकृष्णदीक्षितीयम्‌ ) 


33 1 26 आ 54. 


रामकृष्णदीक्षितकृत 
विवेकमृङ्करः- नृसिहभारतीकरृतः 


20 1 31 आ 33 (आदितः अनुमानान्तः). 


22 7 88 प्र 12. 22 1, 38 ग्र 52 (प्रयक्षानुमानौ, रिधिकः). 
विवेकामृतम्‌- ज्ञानेश्वरङृतम्‌ 25 ^ 53 म्र 90 (आदितः उपमानखण्ड- 
10 6 दे 186. पर्यन्तः). 


विरिष्टाद्वैतदृषणपरारसंग्रहः- ब्रह्मदेवपण्डितछृतः | वेदान्तप्ारः- सदानन्दङृतः 





रा 8 7 90 दे 26 (आदितः जीवन्सुक्तखकषण- , 
वेदान्तकल्पतिका- मधुसूषनपरख्वतीङृता पर्यन्तः). 
20 प्र 20 म्र 35 (प्रधमस्तबकः). 110 109 ब 23. 
वेदान्तपरिभाषा धर्मरानाध्वरिकृता, 20 प्र ३4 आ 21. 
20 प 31 त्र 71. 20 1 8 म्र 23 (आदौ पऋयं नास्ति). 
20 प्र 3 भ्र 108. 29 1 21 जा 16. + 
ॐ © 1 ओ 41. 


20 ए 38 प्र 58 (किचल्यून). 













१९० अद्रेतप्रन्थाः विशिष्टादरेतमन्थाः । १५१ 
वेदान्तपारव्याख्या- -रामचन्द्रानन्दसरखवतीकृता । शिष्यप्रबोधः 6 ङ ५ १ ग्र ^ (आदितः ३ परिच्छेदान्तः) | सृष्टितत्वाश्तरसः-- परमेश्वरयोगिक्रतः ` 
29 # 21 आ 90. 19 9 31 म्र 12 (आदितः ५०० शोकान्तः). । प्र ० अस. 21 8 2 म्र 19. ॥ 
ध्यदूषणम्‌ । सिद्धान्तटेशासंग्रहरिप्पणी 21 2 50 प्र 9. 
वेदान्तसाख्याख्या (सुबोधिनी) ठसिहसरस्वती- | श्रीभाप्यदूषणम्‌--स्वामियज्वकृतम्‌ 1 (व । 
ऋ 20 ए 44 म्र 6. ¦ 4 क सृष्िपरक्रिया 
341 42 दे 80. श्र ति्ारममुद्धरणम्‌ । सिद्धान्तटेशसंग्रहरिप्पणी--अच्युत्ृष्णानन्द्ती्ं 19 प्र 10आ7. 
५8 ए > 8 7 3 प्र 92 (आदितः ८७ कारि व+ ४ मणिदैगः- वङ्कः 
द त दे ५ प्र 92 (आदितः ८७ कारिकान्तम्‌ } 8 7 84 प्र 4 (चतु्धपरिच्छेदः). ग द्‌ ध 2 
7 44 £ ॥। 32. 
द पड्विभवातनिभेयः = सिद्धान्तसिद्धाज्ञनम्‌--बारङ्ृष्णानन्द्सरस्वती - + 
वेदान्तपारसङ्गहः--अद्वयानन्दमरस्वतीकरतः 28 + 79 र 26. ¦ कृतम्‌ हरिहरमेदधिक्ारः- -बोधेन्द्रयतिक्ृतः 
35 ॥ 106 दे 3. सन्न्यामस्य ज्ञानाङ्गत्वसमथंनम्‌ 9418 दे 2169 (सं १,२). 4) 7 6 म्र 532. 
40 6 4 ग्र 6. 24 ‰ 7 आ 14. 
वेदान्तपारसङ्गहः-- शिवरामपण्डितक्रतः स्ववेदान्तमारमङ्गहः-- चिदानन्द्स्वामिकृतः 
20 1 8 म्र 5. र 29 } 17 आ 20. ¦ 
वेदान्तपिद्धान्तचूडामणिः स्ववेदान्तसारसङ्गहः- सदारिवन्रह्मन्द्रमरस्वती- 
न्तचू ति 
30 { 10 आ 88 कृतः न्थाः 
| 8 ७ 39 आ 2. 
वेदान्तसिद्धान्तसूक्तिमज्ञरी--गङ्गाधरनदररस्वती ५ ‡ । = ४ 
कृता | साषनचतुष्टयछछोकराः ) इत्ति्रन्थाः 0) | भाष्यादिग्रन्थाः 
10 ए 10 दे 80 (स्याख्या). 401 प्र वेदान्तदीपः-रामानुनाचा्थक्ृतः श्रीभाष्यम्‌--रामाचुजाचार्यकृतम्‌ 
वेदान्तसिद्धान्तादः- मोहनटाल्वेदान्ताचार्यकरतः सिद्धसिद्धान्तपद्धति --परमेश्वरयोगिकरता 9 11 48 दे 103. 9 66. आ 380. 
8 7 54 आ 40 (७१ शछोकप्रृति समग्रः). 21 $ 2 ग्र 17. 19 ¢ 60 प्र 16 (किचित्‌ ). 10 ¢ 6 दे 1798 (शरुतप्रकारिकासहितम्‌ ). 
वेदान्तंजञाप्रकरणम्‌ 21 850 ग्र 4. 23 1 9 ग्र 460 ` (आदितः ४ अध्याये ३ 19 ¢ 33 आ 438. 
97 2 आ 44. सिद्धान्तमृक्तावटी -प्रकाडानन्दकृता ५ ० 19 ८ 34 प्र 500. 
21 ५6 ग्र 20. 10 2 दे 206. | ध ध ५ ग्र ध. | 19 0 35 ४ 188 (आदितः २ अध्याये 
15; ` 38 ए र ५५. ३ पादे € सूत्रपयन्तम्‌ ). 
वैराग्यतरङगः- घुनाथकृतः 8 ? 52 आ 48. छ 
राग्यतरङ्गः भ । 30 7 4 त्र 274. 0 }1 42 त्र 12 
87) 66 आ 17. :--अप्पयदीकषितक्ृतः =, ` ह ` ई 9, 4 
` 98 7 55 दे 10. 87 84 ब्र 88. वेदान्तसारः --रामाचुजाचार्यक्तः ११ सूत्शति ३९ सूत्पर्यन्तम्‌ ). , 
व्यासतात्पर्यनिर्णयः 9 प 28 दे 258 (१ पर्च्छिदः, सव्याल्यः). । 20 [ 38 म्र 273. 210 ४ 2 (दहराधिकरणम्‌ ). र 
` 1966 30 19 07 प्र 118. शारीरकमीमांसासुतरवृत्तिः + 23 © 38 ग्र 268 (आदितः २ अध्याये 





19 © 10 आ 102 10 1 22 दे 378. 


 शारीरकाथसेक्षेपः--राघवार्यकृतः 24 ए 10 प्र 81 
9408614. | "भ 


28 1 26 ग्र 204 (२ अध्यायप्रभति पूरति- | श्रीमाध्यव्याख्या $ श्रीनिवास- 


ताताचायंकृता 
10 4 19 प्र 1284 (सं १, २; चतुस्सूत्री). 


१५२ विशिष्टाद्वेतम्रन्थाः 
पयेन्तम्‌ ). 
% © 9 म्र 170 (आदितः आनन्दमयापि- 
करणान्तम्‌ ). 


2 (© 26 आ 426. 
‰% 1 2 प्र 460 (आदितः २ अध्याये 
१ पादान्तम्‌ ). 
26 7) 1 प्र 566. 
26 © 2 म्र 190 (३ पतरप्रभृति समप्र, 
अतिरिथिलम्‌ ). 
26 1 1 आ 264 (२ अध्यायप्रभृति समग्रम्‌ ). 
26 ¶ 11 आ 30 (र पत्रप्रभृति किचित्‌ ). 
33 ग 4 प्र 350 (२ अध्यायप्रमृति प्रति 
प्न्तम्‌ ). 
श्रीमाष्यस्प्पिणी (प्रयोगरन्नमाटा) देशिकाचार्य- 
कृता 
38 © 13 प्र 174 (जिज्ञासाधिकरणम्‌ ). 
श्रीभाष्यन्याख्या (मावप्रदीपिका) नारायणमृनि- 
कृता 
24 7 46 प्र 4 (१ सुत्रम्‌ ). 
श्रीमाष्यव्याख्या (सुबोधिनी) पृरुषोत्तमकृता 
38 ^ 15 प्र 996 (सं १, २; जिज्ञासाधि- 
करणम्‌ ). 
श्रीमाष्यव्याख्या (माष्यमावप्रबोघने, नयप्र- 
कारिका) मेघनादपुरिकरता 
107 8 दे 947 (सं १, २; १ अध्याये 
१ पादः). 
10 © 17 दे 2745 (सं १-५). 
श्रीमाघ्यव्याख्या (तात्परयदीपिका) वीरराघवदास- 
कृता 
10 7 7 दे 1306 (सं {-३). 


॥ | 
5. ` "^= कक 


श्रीमाष्यव्याख्या 
2 7 17 ग्र 154 (१ अध्याये १ पादः). 


श्रीमाष्यव्याख्या (ततत्वमार्ताण्डः) श्रीनिवासाचायं- 
कृता 
36 7 13 प्र 1364 (सं १, २; १ अध्याये 
१ पादः, २ पादे किचित्‌). 
39 ^ 7 ग्र 257 (सरवतरप्रसिद्धयाधिकरण- 
प्रभृति अन्तर्याम्यधिकरणान्ता). 


श्रीभाष्यन्याख्या (्रुतप्रकारिकरा) सुदरशनसुरिकृता 

23 17 ग्र 166 (आदितः टघुसिद्धान्त- 
पर्यन्ता). 

23 ? 24 प्र 38 (जन्माद्यधिकरणम्‌ ). 
26 \ 2 प्र 30४ (३ अध्यायप्रमृति समम्रा). 
‰6 (^! 14 प्र 118 अस, 
26 (¦ 15 म्र 608 (१ अध्यायः). 
26 1) 5 आ 276 (२ अध्यायः). 
29 ¶ 2 म्र 288 (१ अध्याये १, २ पादौ). 
ॐ 4 2 म्र 210 अस (अतिरिधिला). 
33 ¶ 3 प्र 250 (जन्माद्यधिकरणप्रभृति 


अन्तस्तद्धर्माधिकरणपर्यन्ता). 
श्रीमाध्यन्याख्याटीका (श्रुतप्रकारिकान्याख्या, ` 
्रुतप्रदीपिका) 
34 7 9 प्र 455. 
श्रीमाष्यव्याख्याीका (रुतप्रकारिकान्याख्या, 
तात्प्यैदीपिकरा) 


10 15 दे 1530 (सं १, २) अस. 





विरिष्टादतम्रन्थाः १५३ 


श्रीमाष्यव्याख्याटीका रुतप्रकारिकाग्याख्या, 
भावप्रकाशिका) रङ्गरामाचुनमुनिकृता 
26 + 13 म्र 112 अस. (शिथिला). 
श्रीमाष्यन्याल्यारीका रुतप्रकारिकाब्याख्या, 
्रुतप्रकारिकासङ्गहः) श्रीनिवासरसुरिकृता 
8¶ 61 दे 953 (सं १, २). 
34 7 4 आ 220 अस, (हिथिला). 
श्रीमाष्यन्याख्याटीका ्रुतप्रकारिकाव्याख्या, 
तूलिका) वाधूलश्रीनिवासाचायंकृता 
25 ^+ 27 प्र 145. 
25 9 30 प्र 236 (आदितः १ अध्याये 
३ पादाः). 
श्रीभाष्यसङ्गहः 
33 1 17 प्र 24 अस, 
श्रीभाष्यसारार्थषङ्गहः-- श्रीवत्साङ्कश्रीनिवासक्ृतः 
25 ¢ 6 म्र 37. 
श्रीभाष्यपिद्धान्तसारः--रङ्गाचार्यकृतः 
29 4 7 प्र 282 (आदितः ४ अध्याये 
१ पादपर्थन्तः). 
श्रीभाष्यादिशान्तिः (रामानुनमाष्यशान्तिः) 
रामातुनकङृता 
18. 18 च&. 
2 1 1 प्र 4. 
26 ¶ 2 प्र 22. 
27 [ 20 म्र 7. 


(ॐ) विचारमन्थाः 


अथरान्दार्थविचारः (आनन्तर्यविचारः) 
19 11 51 म्र 15 अस. 


25 ^ 35 म्र 16. 
26 ^ 36 म्र 36. 
चन्द्रिकाखण्डनम्‌ (सिद्धान्तन्यायचच्दिका) 
| देवराजकृता 
2 @ 2 म्र 72 ुम्वायधिकरणप्रभृति 
भूमाधिकरणपयन्तम्‌ ). 
36 1 9 म्र 344) अस. 
जन्माद्यधिकरणविचारः 
, % ४ 15 त्र 6. 
जिन्ञासादषणम्‌ 
10 ॥ 12 दे 166. 
जिज्ञास्यनिणैयः 
| 91 2 दे 88. 
 ब्रह्मुतरार्थसंग्रहः राठकोपमुनिकृतः 
। 9७३5 दे 18. 
। भवप्रकाशिकादूषणोद्धारः - शठकोपाचा्ंकृतः 
| 23 1) 7 म्र 10. 
| शारीरकन्यायकटापः-- मगवत्सेनापतिमिश्चक्ृतः 
10 1 23 दे 60. 





| 
। 
| 


(ए) प्रकरणम्रन्थाः 
अखण्डार्थत्वभङ्गः 
9 1 17 दे 127 अस. 


 अणुत्चकम्‌ ` 
28 1 31 प्र 4. , 






25 ^ 56 म्र 13. ॥ 






१५४ विरिष्टाद्ैतग्रन्थाः 


अणोरणीयानितिश्रुलय्थः 
26 1 6 प्र 8. 
अर्थ्वशिखाविटामः 
10 7 6 प्र 1625 (सं १-३ ; आदितः २ 
खण्डे २४ कश्त्यान्तः). 
40 7 १ प्र 200. 


उद्रैतकाटानटः 
8 1५ 15 दे 385 अस. 
अद्रैतमतखण्डनम्‌ 
25 + 22 म्र 12. 
अद्रितविद्याविजयः (वेदान्तविजयमङ्गत््दीपिकायाम्‌ ) 
सुदर्चनाचार्थकृतः 
26 (~ ५ प्र 44. 
34 † 2 आ 126 अस. 
 ्द्रैतविद्याविनयन्याल्यानम्‌ 
23 ^ 42 प्र 180 अस. 


अधिकरणसारावली--वेदान्ताचाय॑कृता 
9 11 18 आ 56 (सटिप्पणी). 
22 8 2 प्र 63. 
23 1 40 प्र 48 (आदितः २ अध्याये 
२ पादान्ता). 
23 1 2 म्र 70 (आदितः २ अध्याये १ 
पादान्ता). 
26 1 17 प्र 40 (आदितः अन्तर्याम्यधि- 
करणान्ता). 
3071 प्र £4 (आदितः २ अध्याये र 
पादान्ता). 
अधिकारसङ्गहः- वेदान्ताचार्थक्रतः 
9 [42 दे 58. 
25 4 54 प्र 41. 





% 1 1 प्र 42 (आदितः निगमनाधिकार- 
सग्रहान्तः). 
अधिकारसङ्गहव्याख्या--श्रीमाष्यश्रीनिवापाचा्॑- 
कृता 

26 ^+ 54 प्र 61. 

2 7 28 ग्र 98. 

30 &© २4 म्र 70. 
अधिकारसङ्गहछछोकः- वेदान्ताचा्य॑कृतः 

24 7 37 प्र 28. 
अधिकारसङ्गहशछोकन्याख्या 

26 प 26 म्र 96. 

30 7 17 म्र 100. 
अध्यात्मचिन्ता--वादिकेसरिमिश्रज्ता 

9 ७ 62 क 15. 

26 # 22 प्र 35 (सटीका). 

2 1 38 त्र 11. 
अध्यात्मचिन्तान्याछ्या--वरदाचार्यकृता 

9७५61 क 128. 
अब्दमालिका--रङ्गाचार्यकरता 

30 ए 48 प्र 11. 
अभयप्रदानसारः- वरदाचार्यकृतः 

9 7 92 दे 140. 

26 8 17 म्र 53. 
अभेदखण्डनम्‌ 

28 © 9 प्र 16 (आदितः अक्षिविद्याविचा- 

रान्तम्‌ ). ध 

अर्थपश्चकम्‌ 

34 ¢ 10 आ 7. 


अष्टपदाथ॑विवरणम्‌ 
38 0 8 म्रदा 510. 
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अष्ट्छोकी --परादारभद्रकृता 
9 ? 90 दे 142 सन्याख्या. 
9151 प्र 41 (सन्याख्या आदितः ७ 
छोकपयेन्ता). 
23 ¢ 7 आ 4 (आन्ध्रटीकायुता). 
23 प्र 20 ब्र 4. 
28 ^ 44 प्र 18 (सव्याख्या). 
8 ^ 41 म्र. 
25 7 13 प्र 3. 
25 1 18 प्र 25 (सन्याख्या). 
28 [ 38 प्र 3. 
27 [ 24 ग्र 23 (सन्याख्या). 
28 ^ 57 प्र 4. 


अष्टछोकीव्याख्यानम्‌ 

22 © 51 प्र 33. 

25 ^+ 9 ब्र 31. 

26 8 3 प्र 32. 

25 3 41 आ 29. 

26 ५ 6 प्र 10. 

29 © 10 प्र 419 द्वाविडव्याख्यायुतम्‌ ). 
अष्टाक्षरमन्तार्थविचारः 

958 त्र 9. 
अष्टादशभेदविचारः-रङ्गनाथाचार्यकृतः 

.9 © 105 दे 73. 


अष्टादश्वाद्‌ः 
29 1 38 म्र 17 


अष्टादशसम्प्रदायार्थमेदः--श्रीनिवाससुरिकृत 


9५35 आ 26 


 आगमप्रामाण्यम्‌--यामुनमुनिङृतम्‌ 


26 8 ३ प्र 74. 














आचायपच्चादात्‌- वेङ्कटाचारयकृता 
30 ‰ 48 प्र 9. 


| आचार्यविंरतिः-- अण्णयाचार्यकृता 


3 [ 36 म्र 8. 
230 0 48 प्र 4. 


आज्ञकरङकर्यमि द्धान्तः 
25 7 2 म्र 18 अस, 
आनन्दृतारतम्यखण्डनम्‌--अण्णयाचार्यकृतम्‌ 
10 1 24 दे 196. 
26 1 9 म्र 51. 
%6 3 11 प्र 100. 


आराधनकारिका 
24 & 11 आ 1. 
24 { 3 प्र. 


अआराघनक्रमः (नित्यग्रन्थः गृहार्चाविधिः) 

9 7 16 आ 19. 

२४ ए 41 प्र 2. 

22 # 45 प्र॒ 11 (आदितः दन्तकाष्र- 
ग्रहणान्तः). 

2 46 त्र 9. 

2४ ‰ 47 म्र 17. 

22 1 28 प्र 4 (आदितः दन्तका्टम्रहणान्तः) 

22 1 91 प्र 36. 

23 4 16 आ 6 द्राविडभाषारूपः). 

25 0 21 प्र 22. 

25 (0 33 प्र 38. * 

25 ७ ३ प्र 20 “ 

%6 † 44 म्र 18 

26 ¶ 4 प्रद्रा 2 (द्विडभाषारूपः). 

28 & 29 प्र 10 (पाग्मसंहितोक्तः). 

28 प 16 प्र 12. 


१५६ 


28 1, 8 प्र 21. 

28 1, 11 प्र 19. 

2 ए 12 प्र 28. 

31 7 35 आ 9. 

33 1 8 म्र 8. 
आराधनसङ्गहः 

> 42 म्र 14. 

3 ध 4 म्र. 
आराधनपंग्रहः--वरदार्थंकृतः 

25 ए 28 प्र 4. 
आश्रयणपतम्प्रदायः 

2 11 ९ म्र 10. 
आश्रयानुपपत्तिविचारः 

26 (015 प्र 2. 
आहारनियमः- नैनाराचार्यकरतः 

30 7 49 म्र 4. 
इन्याषडापनोपचारक्रमः 

24 1) 16 प्र 4. 
इति तु पश्चम्यामितिश्रुत्यथंविचारः 

26 (1 15 प्र २, 
ईक्षतिनीतिविचारः 

2२ { 35 प्र 80. 


ईश्वरीशब्दनिर्वचनम्‌ 
23 7 24 प्र 4. 


विशिष्टाद्वेलग्रन्थाः 


। उपादानत्वविचारः 
% 39 म्र 8. 


| उपासनावृत्तिविचारः 
2३ {1 4५ प्र 6. 
| एकदाक्तिपकषश्रेयस्त्ववादः 
| 19 © 14 प्र 8. 
| ओङ्कारवादार्थः-- श्रीनिवापतार्यकृतः 
25 ^ 16 प्र 80. 
। ओपाधिकरोषत्वभङ्गः 
25 44 70 म्र 13. 
कण्टको द्धारः-- चम्पकेशविपश्चित्कृतः 
9112 दे 497. 
| कण्टकोद्धार 
38 \ 8 दे 996 अस (सं-१, २). 
| 
। कतृंकरणत्वविचारः 
| 2 प 44 म्र 9. 
कृरेशविनयः - श्रीवत्साङ्कमिश्रकृतः 
19 2 24 प्र 52 (सटीकः). 
2 1 19 प्र 22. 
29 & 1 म्र 20. 


कृरेशविजयन्याख्या 
19 11 21 त्र 44. 


कैवल्यनिरूपणम्‌--वरद्देशिकाचार्यकृतम्‌ 


उत्तमंशछछोकचन्द्िका (चरम शछोकचन्द्रिका) पटा- 
पूरुदीक्षितक्ृता 
34 1 14 प्र 74. 
उत्तरप्रपत्तिः 
30 ४ 48 प्र 2. 





23 © 10 आ 22. 


केवल्यशतदूषणी--श्रीनिवासदासकृता 
10 ¶ 11 दे 150. 


खण्डनपच्चकम्‌- वेदान्तदेरिककृतम्‌ 
38 } 20 म्र 94 





विशिष्टा द्ेत्रन्थाः १५७ 
गदत्रयम्‌-रामानुजाचार्यङृतम्‌ चतुः-छोकी-बेदान्ताचार्यक़ृता 
21 1 20 म्र 8. 25 1) ३ म्र 27 (समाष्या). 
21 ए 22 प्र 16. 25 1 14 म्र 2. 
21 1 24 ग्र 28. 


21 {8 3३0 म्र 10. 

21 1, 35 ग्र 15 (अस). 

24 1 16 आ 20 (प्रथमपत्रं नास्ति). 

28 † 5 प्र 14 (अतिरिधिलम्‌ ). 

26 1 2 ग्र 46. 

26 7 28 ग्र 18. 

26 7 44 ग्र 20. 
गायत्रीशतदूषणी - कैशिकरामानुजाचार्यकृता 

26 ^+ 9 प्र 14. 

34 1 11 म्र 78 (कोशाद्वयम्‌ ). 
गीतासाररक्षा--नारायणमुनिङृता 

23 7 6 म्र 34. 
गीतासंग्रहविभागः-- नारायणमृनिकृतः 

23 7 6 प्र 36. 
गुणगुण्यनेकराक्तिवादः 

19 © 14 ग्र 7 हिथिलः. 
गुणगुण्येकदाक्तिनिणैयः 

19 च 14 प्र 6 (आदितः १३ कक्ष्यान्तः). 
गुणगुण्येकरक्तिवादः 

19 © 14 ग्र 7 
गुणलक्षणापक्षनिरासवाद्‌ः 

19 ७ 14 प्र 3. 

33 ¶ 8 प्र ३. 
गुरूपसदनविजयः--रामाजुनाचायंृतः 

8 8 14 दे 548. 





णत्वविचारः अमी +~ 
21 © 5 प्र 40 (अतिरिथिलः), र 


चतुछछोक्यधिकारः- वेदान्तदेशिककृतः 

26 ए १ म्र 46. 
चरमगुरुनिर्णयः--वरदगुरुक्तः 

9५64 क 8. 
चरमछछोकचन्द्रिका--पटापूरुदीकितक्रता 

34 £ 8 म्र 10 (आदितः परियज्येलस्याव- 

तरणिकान्ता). 

३4 7 14 म्र 72. 

चरमछोकपिद्धतात्पर्यरिप्पणी- जैटल्क््मण- 
मुनीन्द्रक्ृता 

10 © 4 दे 230. 
चरमाध्यायगुरुमावप्रकारिका 

23 © 2 प्र 50. 
चरमोपायतात्पयंम्‌- देवराजमिश्रक्ृतम्‌ 

9 ७ 64 क 25. 

25 -\ 54 प्र 11. 

1 1 
जातिवादः (नातिविचारः) 

10 7 10 दे 138. 

26 © 15 म्र 2. 


ज्ञानयाथार्थ्यवाद्‌ः---अनन्ताचार्यक्रतः 


19 3 म्र 44. 


णत्ववादार्थः 


` 21 684 प्र 23 ({-१३ कक्ष्याः, अति- 
शिथिलः). 





१५८ विशिष्टाद्रेतम्रन्थाः 


तत्करतुन्यायविचारः- नृपिद्यसुरिक्रतः 

34 6 ग्र 48 (कोशत्रयम्‌ ). 
ततत्वरीका-- वेदान्तदेशिककृता 

19 ‰ 26 आ 26. 

33 1 23 प्र 206 (आदितः ल्धुसिद्धान्त- 

पन्ता). 

तत्त्त्रयम्‌--रोकाचार्यकृतम्‌ 

26 1 38 त्र 7. 
तत्त्वत्रयचुटुकम्‌--वरदाचार्य॑क्ृतम्‌ 

2168 म्र 42. 
तत्त्रयप्रमाणपङ्गहः--पौम्यजामातृमृनिकृतः 

३4 7 12 प्रद्रा 123. 
तत््त्रयव्याख्यानम्‌ 

26 1 3 द्रा-ग्र 46 अस (अतिरिधिटम्‌ ). 

24 1 21 अ 212. 


तत्त्वत्रयावलिः 
6 ^ 54 प्र 19. 


तत्त्वदीपः--वादिकेषरिमिश्रकृतः 
9७60 क 220. 
29 प्र 6 प्र 54 (आदौ पत्त्रं नास्ति). 
ततत्वदीपः--सौम्यनामातृमुनिकृतः 
9प्52दे 229. 
26 ^ 14 प्र 198 अस (शिथिलः). 


ततत्वदीपसङ्गहकारिका--वादिकेपरिमिश्रकृता 
9662 कृ 53. 


| तत्वनिर्णायकम्न्थः--देवनाथक्ृतः 
25 ^ 62 प्र 6. 
तत्त्वमुक्ताकापः- वेदान्ताचार्यकृतः 
9 प 14 आ 19. 
21 प 1 प्र 100 (आदितः ५ सरान्तः). 
23 0 23 म्र 132 (आदितः ११२ शछोक- 
पर्यन्तः). 
23 11 प्र 48 (सर्वाधसिद्धियुतः, द्रध्य- 
सरः असमप्रः). 
23 1 15 आ 42 (सर्वा्थसिद्वियुतः द्रव्य- 
सरः असमग्र). 
23 7 18 म्र 152 (दन्यसरः). 
26 7 4 म्र 89. 
तत्त्वमुक्ताकटापव्याख्या-- वेङ्कटाचार्य॑क्रता 
३4 प 7 प्र 270. 
तत्त्वमृक्ताकटापव्याख्या (सर्वार्थपिद्धिः) वेदान्ता- 
चार्य॑क्ृता 
26 ¢ 20 प्र 326 (आदितः जीवसरपर्थन्ता). 
30 7 10 प्र 446 (३ सप्रभृति भावाति- 
रिक्ताभावभङ्गपयेन्ता, अतिरिथिला). 
तत्त्वमुक्ताकलापव्याख्याटीका (सर्वार्थपिद्धिव्याख्या, 
आनन्ददायिनी) नृपिद्यराजकरृता 
38 © 1 प्र 2023 (सं १-४). 
तत्त्वविवेकः (तत््वसङ्गहः) लोकाचार्यकृतः 
26 ॥ 22 प्र 86. 
तत््वसन्देाः- वेदान्तदे शिककृतः 
26 ‰ 40 द्वा-प्र 14. 
तत्त्वसारः (तत्वसरणिः) वरदाचार्यकृतः 
1 4 21 दे 530 (सव्याख्यः). 
9 प 14 आ 8 (१८ शोकप्रशति समग्रः). 














विशिष्टाद्वेतपरन्थाः १९९ 
22 }{ 18 प्र 28. देशिकदिनचर्या-नैनाराचार्यकृता 
23 1 40 म्र 20 ({-९९ शोकाः). 30 48 प्र 3. 
25 ८\ 54 म्र 14. 33 18 म्र 7. 
३4 प्र 7 म्र 22. 
¢ देशिकध्यानम्‌ 
तात्प्यरब्नावछी - वेदान्तदेशिककृता 3348 प्र$5. 
33 1 22 प्र 20. ~ 
श देशिकप्रपत्तिः-नैनाराचा्यकृता 
त्यागङाब्दा्थरिप्पणी--श्रीडैटयो गीन्द्रकृता 30 ए 48 ग्र 2. 
३4 ॥ 13 प्र 75. 33 7 8 म्र 2. 
त्रिशच्छरृलोकी --श्रीरामकृता देशिकप्रा्थनाष्टकम्‌ 
28 ^+ 62 म्र 3. 30 48 प्र 1. 
दक्षिणकटार्यमतभङ्गः--परकाठ्यतीन्द्रक्ृतः देशिकविजयः- -श्रीनिवासकृतः 
25 7 10 म्र 14. 10 1 16 प्र 102. 
दपणमालिका--श्रीनिवासक्रता दरविडोपनिषत्सारः 
25 .\ 31 प्र 191 (षष्व्धदर्पणं, जिज्ञासा - 21 ५ 24 म्र 6. 
दपणं, प्रतितन्त्रदपणं च). 21 #1 29 प्र 14. 
दिव्यप्रबन्धप्रमाणम्‌ 25 ‰ 9 ब्र 7. 
29 प्र 7 म्र 4 (आदितः २५ @छोकपर्यन्तम्‌ ). 25 1 14 ग्र 
= 33 1 2 म्र 94. 
दिग्यसुरिप्रमावदीपिका- वेदान्तरामानुनकृता 
10 021 दे 92. दरयमन्ता्थविचारः 
दुर्थदृरीकरणम्‌ - कृष्णतातकृतम्‌ 28 ^ 56 म्र 12 अस. 
36 1) 2 म्र 665 (आदितः ४० अधिकाराः). | द्वारत्वविचारः 
दुरुपदेशधिक्ारः- - श्रीनिवासदासकृतः नो 
21 1, 1 ग्र 40. नक्षत्रमालिका--श्रीनिवाकषकृता 
34 ? 26 प्र 54 (आदितः £ हेतुभङ्- 30 48 म्र 6. 
पयेन्तः). नययुमणिः-- मेघनादारिकृतः 
दुरूहशिक्षा 9119 प्र 522. ---= 
10 1 8 ब्र 599. 1 
देवताराघ्यता 25 ? 10 प्र 48 अस. 
36 1 7 म्रदा 100 अस, 








28 & 14 प्र 142 अस, सय 


१६० विशिष्टाेलभ्न्थाः 


नयमणिकिका--श्रीनिवाससुरिकृता ` 
10 प्र 11 दे 107. | 
34 ए ग्र 64. 


नयमयूखमालिका-- अप्पयदीक्षितकृता 
26 1) 15 म्र 348. 
28 ^\ 18 ग्र 119 (आदितः २ परिच्छेदे 
१ अध्याये ४ पादपर्यन्ता.) 
नारायणधर्मसारपद्गहः 
9७35 दे 63. 
नारायणपदणत्वसमथंनम्‌ 
2 ^ 4 आ 11. 
नारायणपदपाधारण्यम्‌ 
10121 दे 26. 
नारायणनिरुक्तिः (नारायणपदपाधारण्यखण्डनम्‌ ) 
10121 दे 117. 
नारायणपारम्यम्‌- -वेदान्ताचार्यकृतम्‌ 
9135 दे 40. 
2 8 3 आ ‰8 अस (अतिरिथिलम्‌ ). 
2 ^ 37 प्र 12. 
26 1 28 ग्र 82, 
नारायणशब्दार्थ विचारः 
28 (^ 26 आ 23. 
निक्षेपरक्षा-- वेदान्ताचार्यकृता 
26 ^ 1 प्र 90. 


न्यायकुटिहाम्‌- रामानुनकृतम्‌ 
36 ^ 4 प्र 368. 


न्यायपरिशुद्धिः- वेदान्ताचार्थकृता 
28 1 23 प्र 63 (रन्दखण्डः). 
28 51 प्र 9. 








` “ना १7 = ~ क्वा ~~ = =" ` च $ व अ रा क 


न्यायपरिशुद्धिन्याख्या 
1 ५ 3 प्र 534 (ङब्दस्मृतिप्रमेयाघ्यायाः). 
न्यायपरिशुद्धिन्याख्या- कृष्णताताचार्यक्रता 
1) ॥ 14 दे 1645 (सं १-३, प्रयक्षानु- 
मानाघ्यायौ). 


न्यायपरिशुद्धिव्याख्या (न्यायसारः) श्रीनिवापक्रृता 
10 ¶ 15 ग्र 802 (सं १, २). 


न्यायरन्नावली--आदिवराहवेदान्ताचार्॑कृता 
97 दे 237. 
9435 दे 292. 
2 4 57 प्र 68. 


न्यायसिद्धाज्ञनम्‌- वेदान्ताचार्यकृतम्‌ 

23 35 म्र 3 अस. 

23 1 6 ग्र 2 अस (आतिरिथिलम्‌ ). 

25 8 27 प्र॒ 80 (४ परिच्छेदप्रभति ६ 

परिच्छेदपयेन्तम्‌ ). 

26 (1 3 म्र 23 (अद्रव्यपरिच्छेदः). 

25 1 35 म्र 201. 
न्यायपिद्धाज्ञनव्याल्या 

30? 11 प्र 310 (आदितः ईश्वर परिच्छेदान्ता) 
न्यासतिलकम्‌--वेदान्ताचार्यक्रतम्‌ 

23 3 4 आ 21 (सव्याख्यम्‌ ). 

28 ^+ 54 प्र 12. 

26 1 24 म्र 7. 

28 ॥ ३9 म्र 9. 

30 1 22 प्र 53 (सन्याख्यम्‌ ). 
न्यासतिल्कन्याख्या--वरदाचार्यकृता 

25 .\ 4 म्र 45 ({-२७ शछोकपर्वन्ता). 

28 ^+ 54 प्र 4 अस, 


न्यासद्शकन्याख्या--श्रीनिवासाचार्यकृता 
25 + 26 म्र 8. 





विरिष्टाद्वेत्रन्थाः १६१ 
न्यासविद्याभूषणम्‌--वरद्दासङ्ृतम्‌ परमसंस्कारविधिः 
36 © 3 म्र 252. 28 ^+ 54 म्र 6. 
न्यापविद्यायविारः -नीलमेघताताचायंकृतः परमुख्चपेटिका--श्रीकृष्णताताचार्य्ृता 
28 7 37 प्र 50 अस. 10 प्र 9दे 9. 
न्यासविधाविजयः--भ्रीनिवासदासङृतः 
# नः पाश्चकाटिकपद्धतिः-- वात्प्यवेदान्तसुरिकिता 


10 च 5 म्र 429 (आदितः ८ अधिकारान्तः). 
न्यापविवृतिः अहोतिट रङ्गनाथयतिकरृतः 

26 ¶ 2 म्र 58 (कोरद्रयम्‌ ). 
न्यासविहातिः-वेदान्तदेरिककता 

953 दे 12 (१२ छोकप्रभति १८ 

छोकपयन्ता, सटीका). 

न्यासविरतिव्याख्या 

25 + 54 ब्र 1. 

30 7 2 त्र 74. 
पश्चमतमज्ञनम्‌-- ताताचायंकृतम्‌ 

38 ¢ £ प्र 596. 
पञ्चसंस्कारविधिः 

25 + 32 प्र 12. 

26 \ 54 म्र 6. 

29 5 म्र 15. 

33 ¶ 8 म्र 43. 
पदार्थसङ्गहः 

26 7 25 प्र 77 (कोशद्रयम्‌ ). 
पदार्थसङ्गहव्याख्या 

26 ^ 15 ग्र 22 (आदितः उपाधिलक्षणान्ता) 
परमतभङ्गः- वेदान्ताचार्यज्ृतः 

25 प 24 प्रद्रा 255. 


परमपदसोपानगायाव्याख्या- वेदान्ताचार्यज्ृता 
25 प 10 प्रद्रा 18. 


4 21 





ॐ \ 6 प्र 744 (सं १, २). 


पाञ्चरात्रप्रामाण्यम्‌ 
19 48 प्र 70 अस, 


पाराशर्यविनयः- महाचार्यरामानुजदासङतः 
2३ & 41 म्र 24 असस. 
26 .\ 27 क 320 अस (शिथिलः). 
36 8 म्र 1804 (सं १-३). 


पुच्छब्रह्यवाद्‌ः 
2 & 4 प्र 14. 


पच्छग्र्मवाद्रहस्यम्‌ 
26 © 9 प्र 12. 


पुरषार्थर्नाकरः--रङ्गनाथमुरिक्रतः ` 
28 प 17 आ 316. 


प्रतिज्ञावादः--अनन्ताचार्यकृतः 
28 1 11 प्र 35. 


प्रतितन्दर्पणम्‌ 
94१ दे 104. 
29 7 15 म्र 48. 


प्रपञ्चमिथ्यात्ववादः स 
28 7 6 म्र 14. + 1 


्रत्तकारिकाः--वरदाचार्थकृताः = 
21 एए 66 प्र 8. "भः 


१६२ विशिष्टाद्वेत्रन्थाः 
प्रप्तिप्रयोगः प्रमेयमाटा--वरद्रान (वरदाय) सुरकृता 
23 7 38 ग्र 32 (अतिरिथिलः). 26 8 40 प्र 45 (आदितः अखण्डवाक्य- 
23 © 36 म्र 12. भङ्कन्ता) 
23 1 23 आ 20. ‰6 1 16 म्र 26 (आदौ ७ पत्राणि न सन्ति) 
26 ए 46 प्र 14. ३4 प्त 7 प्र 88. 
26 ¶ % प्र 47 (कोरात्रयम्‌ ). 36 7 10 प्र 134. 
28 1 22 प्र 24. फलमेदखण्डनम्‌--वरददेशिकाचार्थ्ृतम्‌ 
28 1 40 प्र 16. 3 & 10 आ 2. 
प्रपत्त्युपायत्वखण्डनम्‌ बारसरखवती- रघुनाथाचायंकृता 
24 1 18 प्र 25. 38 ^ 9 म्र 264 अस. 
्रपत््युपायत्वनिर्णयः ्हम्ञाननिरासः--वेङ्कटकृष्णमाचार्यकृतः 
28 1 34 म्र 92. 26 0 15 म्र 2. 
प्रप्युपायत्वविचारः ्रहम्ञाननिरासः-- श्रीनिवासरसुधीकृतः 


26 ? 51 प्र 146 अस. 


प्रपन्नपारिजातः--वरदाचा्कृतः 
9 7 16 आ 39. 


9 ७ 63 क 4 (आदितः २६ छोकाः). . 


25 ^ 9 प्र 21. 
26 1 13 प्र 12 अस (अतिरिधिटः). 
2 1 ३९ प्र %. 


प्रपन्नरक्चा 
%9 1 1 म्र 43. 
प्रमाणसङ्गहः 
23३ १5 प्र 224. 
24 5 आ 137. 


 प्रमाणसङ्गहः-- वरवरमुनिकृतः 
26 23 आ 88. ` 
 प्रमाणपतारः--गोविन्दाचार्यक्ृतः 
ड 28147 आ 222. 


^, £ 
+ 
4 1 
न ~ +" ३ 
[~ 





2 & 8 म्र 19. 


ब्रह्मपदप्रवृत्तिनिमित्तविचारः 


25 8 31 प्र 7 अस. 


ब्रह्मपददराक्तिवादः--अनन्ताचार्यकृतः 
28 [ए 32 प्र 28. 


्र्मपदशक्तिवादः--श्रीरोलश्रीनिवा्यो गिराज- 


सुषीकृतः 

104 1 दे 197. 

23 प्र 14 प्र 20 अस. 
ब्रह्मलक्षणवाक्यार्थसङ्गहः--शठकोपमुनिङृतः 

‰6 ^ 5 ग्र 108. 
बरह्मविद्याविजयः--रामानुनदासक्ृतः 

811 दे 190. 

25 {3 31 म्र 152 अस (अतिरिधिलः). 


ब्रह्मदाब्दार्थविचारः-- कृष्णतातदेरिक्रकृतः 
28 1 2 प्र 56 





विरिष्ादवेतम्रन्थाः । १६३ 


ब्रह्महान्दार्थविचारः--शटकोपाचार्यकृतः 
23 7) 7 प्र 12 अस. 
26 ¢ 8 प्र 26 अस. 
ब्रह्महाब्दार्थ विचारः 
24 1) 2 प्र 14 अस, 
भगवदाराघनक्रमः 
9७५35 दे 9. 
29 प्र 7 म्र 5. 
भगवद्विषयः 
38 0 13 दे 120 अस. 
मतपरीक्षा 
36 ^ 11 प्र 478. 
मध्वमतध्वान्तदिवाकरः 
1 ^ 18 भ्र 511 (आदितः आकाडाधि- 
करणान्तः). 
-मन्तरत्रम्‌ 
26 7 33 प्रद्रा 3. 


महामारततात्पयंरक्षा--परवस्तुवेदान्ताचार्य॑कृता 
1.4 15 प्र 364. 


महारक्ष्मीरत्रकोशः 
33 1 8 म्र 16. 


मिथ्यात्वखण्डनम्‌--अण्णया्यकृतम्‌ 
22 [) 83 आ 34. ` 


मिथ्यात्वानुमानखण्डनम्‌--अनन्ताचार्यकृतम्‌ 
23 प 42 म्र 10. 


मुक्तकछछोकाः 
30 9 48 प्र 2. 


 अक्तिशन्दविचारः-- श्रीनिवासदासकृतः 


107 9 दे 38. 


ॐ 


| सुक्तिसोपाननिर्णयः 
| 83 3ॐके$. 


| मोक्षकारणतावादः--अनन्ताचार्यक्ृतः 
9 18 आ 12. 
23 7 33 म्र 22. 
| यतिप्रतिवन्दनखण्डनम्‌ - वेङ्कटाध्वरिकृतम्‌ 
38 ¢ 15 दे 160 अस. 
| यतिरानमङ्गटाशास्नम्‌ 
. 28 ^ 57 प्र 4. 
ॐ 8 प्र. 


। यतीन्द्रमतदीपिका 
25 ¢ 31 प्र 10 (आदितः 
णान्ता). 
| 26 (^ 17 प्र 8 (अनुमाननिरूपणम्‌ ). 
7 1 24 म्र 42 (रिधिला). 
27 [ 25 ग्र .6 (आदितः अनर्वाचीनप्रयक्ष- 
निरूपणान्ता). 
। रहस्यत्रयकारिका-- वादिकिसरिमिश्रक्ृता 
9७63 29. 
रहस्यत्रयचुदुकम्‌--वरदाचार्यकृतम्‌ 
216 8 म्र 74. 
रहस्यत्रयचूडामणिः- सौम्यजामातृमुनिकृतः 
34 7 10 म्र 4. 
रहस्यत्रयजीवातुः--नारायणमनिङृतः 
३4 7 10 प्र 140. 
रहस्यत्रयमीमांसाभाध्यम्‌-- रामानुनदासङृतम्‌ 
34 ए 2३ म्र 100 (१ अध्याये, १ पादः) 
1 ` रकृत 
31 7 20 म्र 160 (आदितः ८ अधिव 
क" 





। स्मृतिनिरूप- 
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रहस्यत्रयरक्षा- वेदान्ताचा्यंकृता 
27 7 39 आ 96 (आदितः चतुश्चोक्यधि- 
कारान्ता). 
रहस्यत्रयविवरणम्‌--सौम्यजामातृमुनिकृतम्‌ 
24 7 10 प्र 3. 
रहस्यत्रयसङ्गहार्थः- सौम्यजामातृमनिकृतः 
9 ्.50 प्र 19. 


रहस्यत्रयमारः-- वेदान्ताचार्यक्रतः 
277 38 म्र 14. 


रहस्यत्रयसारः- वेङ्टेशविपथित्करतः (अधिकार- 
संग्रहछछोका ;) 
25 1 38 प्र 12. 
रहस्यत्रयपार्याख्यानम्‌ (सारचन्द्रिका) अपर्या- 
पागरतदास्रक्ृतम्‌ 
1047 प्र 1180 (सं १,२). 
21 ) 40 ग्र 338 (परिपूणेब्ह्यानुमवाधि- 
कारः). 
रहस्यत्रयप्तारव्याख्या (सारदीपिका) श्रीनिवासा- 
चारयकृता 
9 प 4ग्रद्रा 370 (आदितः द्रयाधिकार- 
परयन्ता). 
५0 # 5 प्र 190 (आदितः साङ्गप्रपदनाधि- 


कारादुर्ध्वं अधिकारदरयं वतते). 
30 7 1 म्र 206. 


30 7 2 प्र 155. 
30 © 24 प्र 84 (आदितः ४८ अधिका- 
रान्ता). 
रहस्यत्रयसारव्याख्या (कारिकादुर्षणम्‌) आत्रेय- 
वरदाचार्यकृता 
22 1 27 प्र 23. 





27 ¶ 42 आ 30. 


रहस्यत्रयमारछछोकाः - वेदान्ताचार्यकृताः 
20 1 3 प्र 8 (अपराधपरिहाराधिकरणप्रभ्रति 
श्रुतिसर्वारम्यतापत्तियोग्याधिकार - 
पर्यन्ताः) 
23 # 38 प्र 22 (अर्थानुशासनभागः) 
28 1 २4 म्र 17. 
26 1 23 म्र 20. 
2743] म्र 8 (आदितः ४२ शोकाः). 
रहस्यत्रयपारसङ्गहः- राघवाचार्क्रतः 
26 ^+ 38 ग्र 14 अस. 


रहस्यत्रयप्तारसङ्गह्याख्या (मूटसहिता) 
34 7 7 ग्र 241. 


रहस्यत्रयमारार्थसङ्गहः--वरदनाथकरतः 
277 34 म्र 31 अस. 


रहस्यत्रयमाराथंसङ्गहः--कुमारवरदाचार्यकृतः 
2 }1 52 म्र 62. 
24 7 26 म्र 2, 
रहस्यमञ्ञरी 
23 7 32 प्र 20. 
26 7 11 प्र 30 (अतिरिथिटा). 
रहस्यरक्षा- वेदान्ताचार्यकृता 
21 31 प्र 212. 
29 + 94 प्र 79 (आदितः ग्ाधिकारान्ता). 
27 ¶ 40 म्र 36 (चतुश्छोक्यधिकारः). 
रामानुननवरव्रमाल्किा- धर्मवृरीशक्रता 
9117 दे 1409 (सं १-३). 
रामानुनप्रपत्तिः--अप्पय्यङ्गारकृता 
29 1 20 आ 1. 
3ॐ१8ग्र३. 
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रामानुनमङ्कटाडासनम्‌ 

29 7 20 आ 32. 
रामाच॒नसिद्धान्तसङ्गहः-- श्री निवापराघ्वक्ृतः 

10 प 6 दे 356 (आदितः ३ परिच्छे 

दान्तः). 

रामाचुनपिद्धान्तसंग्रहप्रकारिका 

26 ¢ 8 ग्र 164 अस (हिधिटा). 
रामाचुनपिद्धान्तसंग्रहव्याख्या 

26 7 26 म्र 16 अस, 


रामाजुनसिद्धान्तसङ्गहार्थः 
ॐ ७ 12 म्र 10. 


रामानुनपिद्धान्तसारः- रङ्खरामानुनखवामिकृतः 
10 1 22 प्र 571. 
लक््मणारय॑मिद्धान्तसङ्गहः- श्रीनिवाससुधीकृतः 
30 7 38 म्र 13. 
लक््मीप्रपत्त्युपायत्वविचारः 
23 7 17 म्र 9. 
ल्मी विभुत्वखण्डनम्‌ 
%6 ^+ ० म्र 4. 
लक्ष्मीविभत्वछछोकाः 
24 1 16 प्र 14 ({-४७ शोकाः). 
लक्ष्मी विमृत्वादिनिरासः 
23 7 17 भ्र 18. 


ख्यविचारः 
26 © 15 प्र 2. 
वाक्यार्थसङ्गहः--शठकोपमुनिङृतः (ज्रह्मरक्षणा- 
त्मकः) 
10 15 दे 135. 





वि्रहध्यानम्‌--नैनाराचार्यक्ृतम्‌ 
30 7 48 म्र 3 


विजयीन्द्रपराजयः 
40 7 प्र 140. 


विरोधपरिहारः - वेदान्तदेशिककृत: 

20 7 43 म्र 86. 
विलक्षणवष्णवोत्कर्षनिरूपणम्‌ 

25 \ 10 प्र 12 ({-९ पक्षाः). 
विवादाथसङ्गहणम्‌--श्रीरङ्गनाथकरतम्‌ 

30 38 म्र 20. 
विरिष्टद्वितशाब्दार्थः 

23 7 24 प्र 4 ({-१८ शोकाः). 
विषयतावादः -- अनन्ताचार्थक्रतः 

20 © 14 प्र 2. 


विषयवाक्यदीपिका- रङ्गरामानुनमुनिकृता 
25 © २ प्र 104 अस. 
26 ^ 28 म्र 78 अस. 
26 1 6 म्र 458. 
29 1 3 ग्र 272. 
34 1 £ प्र 440. 
40 4 प्र 266 अस. 
विष्णुतत्वरहस्यम्‌ (शोवैष्णवविवादः) राम - 
सुब्रहमण्यज्ञा्िकृतम्‌ 
20 ¶ 70 प्र 116. 


विष्णुपरतत्तवम्‌ (पराणव्चनपङ्गहः) 
20 © 59 आ 22. 


28 719 प्र 206 मस. = . ` ` 
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26 ? 3 म्र 188 (सद्वियाविनयोपन्यासः). 
:-- रामा्‌जयतिकृतः 

24 1) 32 प्र 3ॐ5 

‰% 7 30 म्र 83. 

28 प 5 म्र 55. 
















25 [ 38 म्र 40 अस. 


वेदान्तकारिकावली - वेङ्कटाचा्ङृतः 
9635 आ 20. 
वेदान्तकौस्तुभः- वेदान्ताचारथकृतः 
19 ^ 5 प्र 204 अस. 
20 प 30 प्र 550 (आदितः उपब्रह्मणाधि- 


वदार्थसंग्रहतात्प्यदीपिका- सुदशेनसुरिकृता 
3 © 9 म्र 96 अस. 


कारान्तः). 24 1) 32 म्र 78. 
20 प्र 41 म्र 410 (आदितः उपन्रह्णाधि- 28 1 5 ब्र 131 (२ खण्डमारभ्य समग्रा). 
कारान्तः). 33 1 13 आ 160 (अतिरिधिला). 


%6 1 ‰ आ 9९8 अस. 


26 1 8 म्र 128 अस. वेदाहमितिमन्न्याख्या 


34 ‰ 11 प्र 38. 


वेदान्तन्यायमाटा 
10 प्र 14 आ3. वैकुण्ठगदयम्‌- -रामानुजाचार्यकृतम्‌ 
20 1 17 म्र 22. 
वेदान्तरब्रावलिः - 
38 © 10 ग्र 96 (आदितः £ परिच्छेदाः). वेकुण्टस्तवः--यामृनाचायज्कृतः 
वेदान्तरहस्यम्‌ > 25 7 45 ग्र 50 (कटनिवासदासन्याख्या- 


युतः). 
वेकुण्टस्तवः-- श्रीवत्साङ्कमिश्रङृतः 


22 1) 83 श्र 2 अस. 
वेदान्तवाक्यानां वििष्टद्वितपरत्वम्‌ 


26 ‰ 46 प्र 53. । 5 ए 45 प्र 7 (१० शछोकप्रमति पूरणः). 
वेदान्तविनयः- रामानुनदासमहाचार्यकृतः 26 8 41 प्र 16. 
1.4 14 प्र 492. वैष्णवसिद्धान्तकारिकाः 
9 % 74 आ 159 (सद्ि्याविजयः ७ पत्र 2 ^ 46 प्र 2. 
प्रमृति समग्रः). 
वेदान्तविजयन्याख्या (वेदान्तविजयमङ्गट्दीपिका) कषण 
25 ^ 54 म्र 1. 


सुद्ेनाचारय्ृता 


8 ‰ 1 दे 530 (आदितः ४ परिच्छेदे जीवे- व्यावहारिकित्वखण्डनसारः --अण्णयाचार्यकृतः 


शवरक्यमंगपरयन्ता). 22 1) 83 प्र-आ 32 (दितिलः). 
21 ^ 80 प्र 304. 23 © 25 म्र 20. 
। 25 8 40 प्र 40 (१६ पत्रप्रभृति अद्रेत- 2 & 4 त्र 30. 
॥. विद्याविजयोपन्यासप्रतिपर्यन्ता). 34 8 म्र 30 (अतिरिधिलः). 
र ¬> ^, पं | 
% ॥ १ ॥) 


क्‌ 








व्क 
10 © 7 दे 141. 


रातकोविदूषणपरिहारः- गोपारतातक्रतः 
33 7 ¢ ग्र 16 अस. 
शतदूषणी (द्राविडाथंसहिता) नदीतीरमुनिकृता 
28 ^ 12 ग्र 34 (आदितः जन्मादययधिकरण- 
वादान्ता). 
शतदूषणी--रामानुनाचार्ङ्कता 
26 ^+ 9 म्र 14 (गाथया विष्णुपरत्व- 
समर्थनम्‌ ). 
शतदूषणी-वेदान्ताचायकृता 
9 9 74 आ 135 (८ भङ्गप्रभृति २९ भङ्क- 
पर्यन्ता). । 
23 © 7 म्र 12 (आदितः वाद्वद्रयम्‌ ). 
शतदूषणीग्याख्या (तृरसिंहराजीयम्‌ ) नृसिहरानकृता 
23 प्र 33 म्र 26 अस. 
38 + 7 म्र 948 (सं १, २ ; आदितः ३१ 
मुक्तिभङ्गान्ता). 
शारणागतिगदम्‌--रामानुजाचा्॑ङृतम्‌ 
20 [९ 17 प्र 9. 
25 ^+ 11 आ 11. 
शरणागतितत्त्वम्‌ 
23 1 32 आ 8. 
ह्ारीरभावाधिकरणविचारः- नृपिहसुरिकृतः 
34 7 6 प्र 24. 
शरीरवादः--अनन्ताचा्ंङृतः 
20 ५ 39 म्र 22. 
शाैक्यवादार्थः--अनन्तार्यक्ृतः 
20 21 37 प्र 22. 


# 
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| शोरिराजचरणारविन्दशरणागतिमारः--रामाजुन- 
दासमिश्ुक्रतः 
38 ( 21 दे 104. 
श्रीतत्तवद््पणम्‌-- केर भूषणङ्ृतम्‌ 
9७63 क 14. 
्रबरहमत्व्युदासः 
5 7 31 प्र 17. 
श्रीरोूर्णप्रपत्तिः 
3318 म्र 6. 
श्रीेलपूरणमङ्गलाशशासनम्‌ 
337 8 भ्र 1. 
श्रतितात्पर्यनिर्णयः--महाचार्थकृतः 
34 8 म्र 25 अस, 
षष्टीदरषणम्‌ -श्रीनिवासकृतम्‌ 
9.7 14 आ 6 ({ पत्रं नास्ति). 
975 आ 18 अस. 
षष्ठीविचारः 
26 ¢ 15 ग्र 3 अस. 
षष्ठचर्थदर्षणम्‌--अण्णयाचायंकृतम्‌ 
23 0 % म्र 12. 
पष्ठचर्थदरषणम्‌-- श्रीरोलश्रीनिवासाचार्यज्ृतम्‌ 
19 7 15 प्र 20. 
सगुणवादः 
23 7 6 प्र 14. 
सङ्गतिसारः--रघुनाथाचार्यङ्ृतः 
1.॥ 32 प्र 49. 
38 © 9 प्र 160 (र अध्यायः). 
सच्रित्रक्षा-वेदान्ताचार्यकृता 
96५1 दे 104. ¶ 
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सदाचारबोधः-- रामनाथयोगिक्रतः 
8721 म्र 74. 
सदर्शनसुदर्शनम्‌ . 
9111 दे 100. 
३4 7 8 प्र 51. 
सद्वि्ाविनयः- महाचाय॑कृतः 
19 7 52 म्र 40 अस. 
26 0 15 प्र 14. 


सप्ततिरन्माल्किा--अण्णयाचायंकृता 
30 7 48 म्र 12. 


समासवादः--अनन्ताचार्यकृतः 
19 1 87 प्र 24. 


सम्पत्कुमारपुप्रभातम्‌ 
33 १ 8 प्र 10. 


पेस्कृतविरोधिपरिहारः 


21 1, 52 म्र 98 (आदितः १०६ कोव्यन्तः). 


सर्वर्थसुन्दरी (परुषसुक्तव्याख्या) देवराजकृता 
३4 ए 11 प्र 11. 
सहस्रकिरणी--श्रीनिवापाचार्यकृता 
10 प्र 13 दे 964 (१, २ उच्छरसौ). 
साविकब्रह्मविद्याविलासः 
29 (५ 12 आ 208. 
33 1 19 म्र 128. 
सामानाधिकरण्यवाद्‌ः--अनन्ताचार्यकृतः 
9 प्र 18 आ 2. 
सारनिष्करषरिप्पणी--श्रीनिवासदासकृता 
101 12 दे 92. 
सारसम्रहः 
10 प्५दे7. 


सिद्धान्तचन्द्रिका- वेदान्ताचार्यक्रता 

36 :\ 7 आ 232 (३ अधिकारः). 
सिद्धान्तचिन्तामणिः--श्रीनिवााचायकृतः 

19 ए 2 प्र 106. 

2 .\ 11 प्र 108. 
सिद्धान्तरत्नावली - वेङ्कटसुधीङृता 

10 4 18 प्र 1189 (१, २ परिच्छेदो, 

सं १, २). 
26 3 20 प्र 20 अस. 


सिद्धान्तरहस्यम्‌ 

8] 80 दे 4. 
सिद्धान्तसंग्रहः--श्रीैटाचार्यदापकृतः 

३4 प्र 11 म्र 34. 
सिद्धोपायसुदरशेनम्‌--श्रीनिवासदासक्रतम्‌ 

10 1 16 दे 134 मस. 
सुदक्षनमीमांसा 

9 7 85 प्र 44. 
खरूपज्ञानायष्टकसरूपनिहूपणम्‌ 

10 प्र 58 प्र 1. 
सरूपनिर्णयः 

26 ^ 6 म्र 8. 


हरिगुणमणिमाटा- नरिहसुरिङ्ृता 
34 7 3 आ 80. 


हरिगुणमणिमाला--श्रीनिवाससुरिकृता 
34 7? 5 आ 87. 


हिपिधात्वर्थवाद्‌ः 
19 ¢ 14 प्र 16. 
(ए) वह्भमतग्नन्थः 
वहछमसिद्धान्तवाङ्माटा-- विट्कता 


11 7 147 दे 34 (प्रथमपत्रं विना समग्रा). 
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ब्रह्मसूत्रटीका (तन्बदीपिका) राघवन्द्रकृता 
8 (^ 16 दे 82 (३ अध्यायप्रभृति समम्रा). 


रह्मूत्रभाघ्यम्‌--आनन्दती्कृतम्‌ 
9 ^ 117 आ 64 (प्रथमपादः). 
9 1) 47 दे 114 (२ अध्यायप्रभृति समम्रम्‌ ). 
11 1) 130 दे 192. 
19 1९ 86 ना 49 अस. 
36 & 22 आ 334. 


ब्रह्मसूत्रभाष्यव्याख्या (भाष्यदीपिका) नगन्नाथकृता 
8 (^ 1 प्र 76 अस. 
8 (^ 20 दे 42 (आदितः ३ अध्यायान्ता). 
29 > 38 ना 322 (२ अध्यायः). 


ब्रह्मसूत्र मा्यन्याख्या (तत््वप्रकाशिका) जयती्थ- 
कृता 
8 1 31 दे 220 (१-३ पादाः). 
21 (© 19 आ 396. 
29 8 39 ना 360 (१, २ अध्यायौ). 


तत्त्वप्रकाशिकाव्याख्या (तत्वप्रकारिका- 
विवरणम्‌ ) जयतीर्थक्ृता 


9 7 25 आ 2 (किंचिदेव). 
38 7 12 दे 30. 


तत्त्वभ्रकाशिकाव्याख्या (तत्त्वप्रकाशिकाभाव- 
बोधः) रघूत्तमयतिङृता 
8 ए 10 दे 591. 
8031 दे 128 (१ अध्याये ३, 8 
पादौ). | 


¢+ 2४ 











्रह्मसूत्रभाष्यव्याख्या 


१६९ 


8 (^ 32 दे 77 (फलाध्यायः). 
8 (1 58 दे 123 (दहराधिकरणप्रशरति 
२ अध्यायपर्यन्ता). 


तत्त्वप्रकारिकाव्याख्या । (तत््वप्रकारिका- 
टिप्पणी) राघवेन्द्रयतिकृता 
811 दे 136 ({ अध्याये २ 
पादप्रभृति पृतिपयन्ता). 


तत्तवप्रकाशिकाव्याख्या  (तात्पर्यचन्दरिका) 
व्यासयतिकृता । 

104 4 दे 237 (२ अध्यायः). 

9 ¶ 17 ना 60 अस. 


तत्वप्रकाशिकान्याख्या  (तत्वप्रकारिका- 
वाक्यार्थमञ्जरी) श्रीनिवासङृता 
8 0 48 दे 36. 


8 0.59 दे 130 (२ अध्याये ३ 
पादमारभ्य ३ अध्याये २ 
पादपर्यन्ता). 


तत्तवप्रकाश्चिकान्याख्या (वाक्यार्थमुक्तावली) 
श्रीनिवासकृता 
8 035 दे 116 (३ अध्याये १ 
पादमारम्य २ पदे ८ अधि- 
करणपर्यन्ता). 


जह्मुत्रमाध्याथंमञ्जरी) 
नारायण (वेदगर्भनारायण, पुदधाचार्य) कृता 





87 49 दे 184 (आदितः २ अध्याये ` 


१४ सूत्रान्ता). 
88 43दे 270. 
8041 दे 348 ({ अध्यायः प्रथम- ` 





पादहीनः). ` ~ 


श 9, # ~ त 







कः 


१७० दवेतमप्रन्थाः 


्रह्मसूत्रमाष्यव्याख्या (ततत्वमज्जरी) राधवेनद्रयति- 
कृता 
8 051 दे 84 (१ अध्यायः). 
40 1 20 ना 376. 


्रहमसुत्रमाप्यव्याख्या (भावदीपः) राषवन्द्रयतिङृता 
8 11 दे 2३9 (२ अध्यायमध्यादान्ता). 
40 1 18 ना 190 अस. 


८) भाष्यानुसारिगरन्थाः 


अणुब्याख्यानम्‌-नारायणपण्डिताचारयकरतम्‌ 
809 दे 48 (आदितः २ अध्याये ३ 
पादपैन्तम्‌ ). 


अतुव्याख्यानम्‌--आनन्दतीरथकृतम्‌ 
19 1९ 86 ना 58 अस, 
29 ? 36 आ 72 (१, २ अध्यायो). 


असुव्याल्यानन्यायविवरणम्‌--आनन्दतीरथकृतम्‌ 
8 04 दे 34 
9 1 42 आ 35. 


अदुन्याख्यानन्यायविवरणम्‌--रघूत्तमयतिकरृतम्‌ 
8 0 42 दे 270 (३ अध्यायप्रभृति समप्रम्‌ ). 


न्यायमाटा (सूत्रमाभ्यप्रतिपादितेन्यायसंग्रहरूपा) 


न्यायविवरणपश्चिका--जयतीर्थकृता 
8 0 56 दे 40. 








न्यायसुधा- (अकुव्याख्यानरीका, रिप्पणीयुता) 
जयतीर्थकरृता 
8 {> 47 दे 500 (आदितः २ अध्यायान्ता). 
9 © 30 दे 233 अस. 
11 7 1 दे 1166. 
11 7 30 दे 580 (१ अध्याये २ पादप्रग्रति 
अध्यायप्रतिपयेन्ता). 
28 ॥ 18 आ 320 (१ अध्यायः). 
28 ‰ 21 आ 398 (१ अध्यायः). 
2 > 37 आ 286 (१ अध्याये १ पादः). 
2 3 40 ना 616 अस, 


न्यायसुषाचिप्पणी--यदुपत्याचायकृता 
8 0 21 दे 140 अस. 
8 0 22 दै 170 (समन्वयसूत्रप्रति ३ 
पादपरयन्ता). 
8 0 23 दे 340. 
न्यायसुघापरिमलरिप्पणी 
40 1) 19 ना 180 अस. 


न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिका 
8 (¢ 45 दे 406 अस. 


रहमसुलानुवादः--आनन्दतीर्थकृतः 
19 [९ 86 ना 14. 
सूत्रार्थमज्ञरी 
888 दे 152 (ञादितः ४ अध्याये र 
पादान्ता). 


सूता्थमणिकलिका 
8 ए 62 दे 203. 








~ ------ 


~ ~ नक - ~ 
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(7) उपनिषद्धाष्यव्याख्यागरन्थाः 


एेतेयमाष्यार्थरन्रमारा --श्रीनिवासकृता 
19 11 66 ना 390. 


रतरेयोपनिषत्खण्डार्थंग्रहः--कृष्णाचार्यकृतः 
19 # 67 ना 260. 


षटूपरश्नोपनिषद्धाध्यटीका--जयतीर्थकरता 
8 0 49 दे 54. 
8 ¢ 55 दे 50. 


(1) गीताव्याख्यादिग्रन्थाः 


गीतार्थसङ्गहः-राषवेन्द्रकृतः 

40 1 12 ना 298. 
गीताविवृतिः-राघवेन्द्रयतिकृता 

36 ए 20 दे 98. 
गीताविवृतिः--विद्याधिराजमद्रोपाध्यायकृता 

38 1 1 दे 396. 
प्रमेयदीपिका (गीताभाष्यटीका, भावप्रकाश्सहिता) 

जयतीर्थकृता 
36 ए 19 दे 378. 


(ए) प्रकरणग्रन्थाः 
अणुमध्वविजयः--नारायणपण्डिताचारयकृतः 
11 7 126 दे 16. 


अणुमध्वविजयटीका (पदार्थदीपिका) वेदाङ्गती्ृता 
19 1 68 ना 430. । 











उपाधिखण्डनम्‌-- आनन्दतीर्थकृतम्‌ 
19 {£ 86 ना. 


उपाधिखण्डनरिप्पिणी--श्रीनिवासकरता 
8 8 54 दे 64. 
111 194 दे 72. 
38 ? 11 दे 72. 


ऋ्रमभाष्यम्‌--आनन्दतीर्थकृतम्‌ 
19 7! 86 ना 20. 


कयालक्षणविवरणम्‌--जयतीयंकृतम्‌ 
97१6 दे 49. 
कर्मनिर्णयः--आनन्दतीर्थक्रतः 
8 0 29 दे 25. 
19 {~ 86 ना 7. 


कर्मनिणयरीकान्याख्या--राघवन्द्रयतिकृता 
8 8 13 दे 76. 


चन्दरिकामण्डनम्‌- नारायणश्मकृतम्‌ 

8 7? 61 म्र 32 (शाच्रयोनित्वाधिकरणम्‌ ). 
त॑त्वखण्डः--आनन्दतीर्थकृतः 

19 1६ 86 ना 7. 
तत्त्वविवेकः आनन्दतीर्थः 

97 आ. 


तत््वविवेकविवरणम्‌-- नयतीर्थकरतम्‌ 

8 8 56 दे 5. 

809 दे8. । 
तत्त्वविवेकन्याख्यानरिप्पणी --श्रीनिवासकृता 
8 851 दे 46. 





१७२ दवेतम्रन्थाः 


तत्वसख्यानरिप्पणम्‌ 
8 027 दे 28. | 
तत््वसङ्कखयानटीका (अर्थदीपिका) विूठलाचारयङ्ृता | 
8 7 87 दे 75. | 
38 7 16 दे 154. 
तत््वसंख्यानटीकाविवरणम्‌--यदुपत्याचारथकृतम्‌ 
8 0 38 दे 30. 
तत्त्वसंख्यानविवरणम्‌--जयतीथंकृतम्‌ 
813 58दे 8. 
916 दे 2. 
तत्वपारमेग्रहः- - श्रीनिवासाचार्यकृतः 
38 7 14 दे 76. 
तत्वोद्योतः- आनन्दतीर्थक्रतः 
9025 8. 
तत्त्वोद्योतरिप्पणी- वेदेशमिशचुकृता 
8 (0 50 दे 134. 
11 9 26 दे 144. 


तत्त्वोयोतविवरणम्‌-- जयतीर्थक्रतम्‌ 





8 (1 60 दे 40 अस. 

8 15 दे 180. 

117 129 दे 118. 
तन्तसारसङ्गहः--आनन्दतीरथक्रतः 

19 {९ 86 ना 13. 
(=-= | 

40 ] 15 ना 200. 
तीर्थप्रबन्धः--वादिराजतीर्क्कतः 

8 0 29 दे 76. 
दक्परकरणम्‌ आनन्द 

8 8 55 दे 38 (क्मि-्माणक्षण- 

॥ कथालक्षण-प्रकरणानि विना-समप्रम्‌ ). 


`" ^ , बा 
छ ५ ५४ # । 





| दुम॑तखण्डनम्‌ 


818 दे8. 
8 1 15 दे 12 (आदितः षट्‌ पत्राणि). 


नयद्युमणिदीपिका--श्रीनिवासकृता 
38 7 53 आ 252 अस. 


नारायणङन्दार्थनिर्वैचनम्‌- -श्रीनिवासकृतम्‌ 
8 1 36 दे %. 
न्यायरत्नाकरः--आनन्दतीरथकृतः 
10 ए 14 दे 725. 


न्यायास्तविवृतिः--पाणिनिसुरिकृता 
29 ¶ 17 ना 150 अस. 


न्यायागृतव्याख्या (आमोदः) विजयीन्द्रभिश्चक्ृता 
22 ‰ 37 आ 332 अस, 


न्यायाम्रतसौगन्ध्यम्‌--वनमाल्िकतम्‌ 


26 1) 26 म्र 86 अस (शिथिलम्‌ ). 


पदार्थसङ्गहः--पद्मनामसुरिकृतः 


8 03 दे 30. 
पदा्थसङ्गहव्याख्या 

11 £ 7 दे 494 अस (अतिशिथिला). 
परतत्त्वप्रकारिका--विजयीन्द्रभिक्षुकृता 


8 0 54 दे 50. 
26 7 14 प्र 8. 


परपश्चमिथ्यात्वाचुमानखण्डनम्‌--आनन्दतीर्थकृतम्‌ 
91 % आ 2. 
19 £ 86 ना 306. 
प्पश्चमिथ्यात्वानुमानखण्डनरिप्पणी-श्रीनिवासकृता 
8 8 52 दे 90. 
11 16 दे 76. 








= १७३ 


प्पश्चमिथ्यात्वानुमानखण्डनविवरणम्‌--नयतीर्थ- 
क्तम्‌ 

8 357 दे 12. 
प्रमाणपद्धतिः--जयती्थकृता 

8 © 37 दे 100. 
प्रमाणपद्धतिरिप्पणी--रोविविङ्कटाद्विकृता 

8 8 1 दे 49 (प्रयक्षप्रकरणम्‌ ). 
प्रमाणपद्धतिविवरणम्‌-- ननाद नभट्विरचितम्‌ 

38 ^ 20 दे 268. 
प्रमाणपद्धतिन्याख्या--वेदेशकृता 

40 7 13 ना 304. 
प्रमाणटक्षणीका (न्यायकल्पलता) जयतीरथकरृता 

8 © 30 दे 92. 
प्रमाणलक्षणटीकाविवृतिः (वाक्यार्थकोसुदी) श्रीनि- 

वाप्तकृता 

8 1 30 दे 34. 
प्रमाणलक्षणपच्चिकाव्याख्या--राघवेन्द्रकृती 

8 2 दे 62. 
प्रमेयमणिमाटा--श्रीनिवापक्ृता 

10 © 14 दे 642 (५ अध्यायादारभ्य २९ 

अध्यायान्ता). 

बृहत्तारतम्यम्‌-- विट्ठलकृतम्‌ 

8047 दे 27. 
भागवततात्पर्यरिप्पणी - यदुपत्याचार्यकृता 

8 > 48 दे 200 (समूला, १ क्कंधः). 

11 1) 137 दे 218. 

36 ए 18 दे 360. 


` भागवततात्पय॑दीपिका--आनन्दतीर्थक्ता 


11 14 दे 132 (२, ९ स्कन्धौ). ` 


मागवततात्पर्थनिणयः--आनन्दतीर्थकृतः 
19 1 86 ना 106. 
भागवततात्प्यनिर्णयरिप्पणी - -यदुपत्याचार्यङृता 
11 1) 132 दे 386. 
भेदसज्ञीवनी (भेदोज्जीवनव्याख्या) श्रीनाथकृता 
8 1 63 दे 203 (ङाकराश्रीनिवासः, मूल- 
कारः). 
भेदोज्ञीवनरिप्पणी -- श्रीनिवासकृता 
8 ¢ 40 दे 140. 
मध्वमाहात्म्यम्‌-- व्यासकृतम्‌ 
8 1 14 दे 15. 
मानटक्षणम्‌- श्रीनिवासकृतम्‌ 
35 ए 18 दे 38. 
पानपस्सृतिः- वेङ्कटकुमारकृता 
36 7 27 दे 114. 
मायावाद्खण्डनम्‌--आनन्दतीर्थकृतम्‌ 
9025 आ 2. 
19 7 86 ना 308. 
मायावादखण्डनपश्चिकाव्याख्या --श्रीनिवासकृता 
8835 दे %. 
38 7 18 दे 18 (प्रथमपत्रे नास्ति). 
मायावादखण्डनविवरणम्‌--जयतीर्ृतम्‌ 
8859 दे 8. 
94१ 26 द्‌ 21. 


8070दे40. ` | । 
27 © 37 प्र 120 (प्रथमनिरुक्तिखण्डः). ५2 
= ६ 2८ - 


| 


() कारमीररेवग्रन्थाः 


ईशवरपरत्यभिज्ञासुवम्‌-- क्षेमराजकृतम्‌ 
19 1 25 आ 36 (्षमेन्द्रकृतसोभाग्यसुधो- 
दयदृत्तियुतम्‌ ) 
22 7 38 आ 72. 


ईशवरप्रत्यमिज्ञासत्रवा्तिकम्‌ 
19 1 34 आ 132. 


ई्रप्रत्यभिज्ञसूतरवृत्तिः- - अभिनवगुप्कृता 


9५6६द्‌ 2 





| 
॥ 
॥ 








१७४ शिवादेतम्रन्थाः 
यमकमारतम्‌ (सटीकम्‌) आनन्दतीर्थकृतम्‌ 8 8 41 दे 410. 
11 7 128 दे 80. = 81 दे 181. 
रामचरि्रमञ्री- राघवेन्द्रयतिकता वेदव्यासयतीन्दरपद्धत्यमिप्रायवर्णैनम्‌ - वेदेशक्ृतम्‌ 
8] 18 दे9. 38 7 17 दे 128. 
विरोधोद्धारः वेदान्तप्रकरणम्‌ 
10 प्र 21 दे 256. ३4 1 16 म्र २३१. 
विष्णुतत्त्वनिर्णयः-- आनन्दतीथकृतः सङ्गहरामायणम्‌ (सव्याख्यम्‌ ) नारायणपण्डिता- 
8 55 दे 36. चायंकृतम्‌ 
8 072 दे 45. 38 7 19 दे 104. 
9821 दे 44. 40) 7 14 ना 312. 
19 {९ 86 ना 11. 40 1) 14 ना 24 अस. 
विष्णुतत्त्वनिर्णयटीका --रघृत्तमयतिकृता सत्तत्त्वरन्नमाटा- आनन्दतीर्थवरकृता 
8 834 दे 59 अस. 8 8 23 आ 66. 
शिवाद्वेतम्रन्थाः 


| परमार्थसारः (आधारकारिकाः) अभिनवगुप्ताचार्य- 
| 


कृतः 
22 ‰ 9 प्र 9 (आदितः ६९ शोकाः). 
शिवसुत्रम्‌- वासुगुप्तकृतम्‌ 
35 3 104 प्र 3. 
शिवसुत्रवार्विकम्‌-- श्रीकण्ठाचायैङ्ृतम्‌ 
ॐ 23 104 प्र 9. 
शिवसुत्रविमरिनी --क्षेमराजराजानककृता 
9 23 43 शा 178 
9847 दे 116 


इशवरपत्यभिन्ञासूत्रव्याख्या (नागानन्दीयम्‌ ) ना- शिषसूरृत्तिः (स्पन्दकारिका) 


28 9 24 आ 16 अस. 





20 १ 29 आ 52 





(> 


(४) भाष्ययमन्थाः 


ब्रह्ममीमांसाभाष्यम्‌--श्रीकण्ठरिवाचायंकृतम्‌ 
86५1 आ 314. 
19 © 18 म्र 72 (प्रथमाध्यायः). 


19 ( 19 प्र 30 (१ अध्याये आदितः 


३ पादपर्यन्तम्‌ ). 


(४) प्रकरणम्रन्थाः 


आनन्दलहरी (आनन्दचन्द्रिकायुता)--अप्पयदी- 


क्षितक्रता 
20 \1 4३ प्र 180. 


ईंशविलासः--अप्पयदीत्तितेन्द्रकृतः 


918 दे 416 
27 0 13 म्र 141 
क्रियासारः 


38 ]) 12 दे 576 अस. 
गायत्रीशिवपरत्वप्मर्थनम्‌--अप्पयदीक्षितेन्द्रक- 


तम्‌ 
19 ^ 38 प्र 5. 


गीतावृत्तिः- परमरिवेन्द्रसरस्वतीरिष्यक्ृता 
21 © 59 म्र 3. 


चतुर्वदतात्पयंसङ्गहः (अतिन्छोकमवतारिकायुतः) 
8164 प्र 12. । 
तत्त्वचन्द्रिका- त्युज्ञयसूरिकृता 
39 ए 19 दे 23 


तत्त्वज्यनिणयः-- अघोररिवाचार्यकृत 
3 शप्र 2 








१७५ 


तत्तवत्रयनिणयवृत्तिः--अधोरशिवाचार्यकृता 
26 ए 40 म्र 8. 
33 7 27 म्र 21. 
तत््वप्रकादाः- भोजदेवकृतः 
26 1 13 म्र 54 (सवृत्तिकः). 
33 7 27 प्र 6. 
33 117 प्र 8. 
तत्तवप्रकावृत्तिः--अघोररिवाचार्यकृता 
24 1) 29 प्र 20 अस, 
26 † 4) प्र 21 अस (अतिदिथिका). 
33 7; 27 प्र 44. 
तत्त्वमूतिप्रभावदीपिका-- मृत्युज्ञयसुरिकृता 
39 1 19 दे 25. । 
तत््वमङ्गहल्घुटीका--अघोररिवाचार्य॑कृता 
2 ए 40 म्र 15. 
दृशकार्यम्‌ 
21 1, 19 आ 55. 
39 ¢ 18 दे 91. 
दुरूदरिक्षा--विश्वनाथवाजपेयिकृता 
21 | 88 म्र 248 (अथर्विरोविचारप्रभृति 
पूतिप्यन्ता). 
33 4 2 त्र 422. 
नादकारिका (अघोरशिवाचार्यङृतन्याख्यायुता) 
श्रीरामकण्टक्रता 
26 7 40 ब्र 4. 





नारायणपदमूषणम्‌ ल 
10 1 17 दे 99 अस. 


पत्यादिपदाथंलयविचारप्रकरणम्‌ (विवरणम्‌) 
19 ए 63 प्र 16 मस, ६ 





ऋः ७६ रिवाद्रेतम्नन्थाः 


परमोक्षनिरासकारिकावृत्तिः 
%6 7 40 म्र 50 अस. 
पुराणसारः (सवैपुराणवचनसङ्गहः) 
913 दे 56. 
पूजासिद्धान्तस्थितिः (शिवतत््वविवेकान्तग॑ता) 
94ग्र 8. 
913दे 17. 
ब्रहमगायत्रीतात्पर्थसङ्गहः (शिवतत्त्वविवेकान्तगतः) 
अप्पयदीक्ितेन्द्रक्ृतः 
97 32 प्र11. 


भारतसारविवरणम्‌--अप्पयदीक्षितेन्द्रक्ृतम्‌ 

918 दे 74. 
मोगकारिकान्याख्या--अधोरशिवाचार्यकृता 

26 7 40 प्र 31. 
मार्थमञ्ञरी - महेश्चरानन्दकृता 

22 प्र 48 म्र 14. 

27 ॥ 57 आ 14. 

28 @ 1 म्र 229 (सव्याख्या). 
महार्थमज्ञरीपरिमटः- महेश्वरानन्दनाथकृतः 

27 7 66 प्र 186. 
मोक्षकारिकावृत्तिः- -भद्ररामकण्टकरृता 

26 7 40 प्र 2. 
योगोपवर्णनम्‌ (शिवयोगसारः) ज्ञानप्रकानाचार्य- 

कृतम्‌ 

26 ए 40 म्र 76. 
रत्नत्रयपरीक्षा-- अप्पयदीक्षितकृता 

ॐ © 3 प्र 2 (७, ८ शोको). 
रत्नत्रयपरीक्षा- श्रीकण्ठसुरिकृता 

9710 दे 96. 








| रत्नत्रयपरीक्षाव्याख्या 


26 ए 40 प्र 5 (श्रीकण्ठसुर्ैनुसारिणी). 
33 © ३ म्र 30 (अप्पयदीक्षितानुसारिणी). 


रामायणतात्पर्थसङ्गहः--अप्पयदीक्ितेन्द्रकृतः 
918 दे 85. 


विरूपाक्षपश्चाशिकाव्याख्या- श्री विद्याचक्रवतिंकृता 
35 » 102 प्र 41. 


वेदान्तसारः 
9 {8 181 शा 7. 


शिवकर्णारृतम्‌--अप्पयदीक्ितेन्द्रकृतम्‌ 
19 1, 39 आ-प्र 110 (सन्याख्यं, अति- 
शिथिलम्‌ ). 
19 ) 12 आ 84 (अस, अतिरिथिलम्‌ ). 
2 16 म्र 50 (अस, अतिरिधिले, 
सटीकम्‌ ). 
शिवगीता (तात्पर्यप्रकाशिकासदिता) 
19 1, 44 आ 298. 
शिवगीतातात्परयप्रकाशिका-- परमरिविन्द्ररस्वती- 
कृता 
3३ (५ २4 प्र 400. 
शिवन्ञानबोधः 
19 1 1 प्रद्रा 8. 
2 7 47 प्र 1. 
40 ^+ 9 ग्र 22 (सव्याख्यः; अस). 
40 ^ 9 प्र 14 अस. 


शिवज्ञानबोधव्याख्या 
40 ^ 8 प्र 4 अस. 


शिवनज्ञानबोधसुत्रम्‌ 
40 ^ 11 त्र 20. 





शिवतत्त्वरब्रकलिकरा (आमोद्रज्ञनीयुता) कृष्णा- 
नन्दकृता 
19 ^ 4 प्र 303. 
रिवतत्तवविवेकः - अप्पयदीक्षितकृतः 
9 © 5 प्र 240 (प्रथमपर्च्छिदः). 
10 81 दे 335. 
19 \ 4 म्र 395. 
19 \ 34 म्र 140. 
19 \ 38 प्र 100. 


शिवतत्त्वसुधानिधिः- व्यासक्त: 
19 \ 10 म्र 48. 
19 ५ 13 आ 8. 
19 ^ 14 आ 134. 
19 \ 17 प्र 276. 
19 .\ 18 म्र 42. 
19 ^ 19 म्र 94 (आदितः ९ अध्याय- 
पयन्तः). 
शिवतत्त्वसुधानिषित्याख्या-- अप्पयायंकृता 
19 ^ 21 प्र 68 (६ अध्यायमध्यादारम्य 
७ अध्याये किचित्प्न्ता). 
रिवदर्पेणम्‌ 
8121 दे 1226 (आदितः जन्मादययधि- 
करणान्ते, सं, {-३). 
रिषवलीटामज्ञरी -- ब्रह्मानन्दयतिकरता 
%8 (© 56 म्र 402. 


रिवसिद्धान्ततन्तम्‌ 
19 8 16 आ 116. 
रिवद्वितनिर्णयः--अप्पयदीक्ितेन्द्रकृतः 
81 24 दे 220. 
34 ¢ 1 के 92. 


4 23 








शिवाद्वेतम्रन्था ‡ # ` ४ १७५७ 


शिवोत्कषप्रकाडः-- बालकरृष्णङ्कतः 

38 ए 73 दे 70. 
रिवोत्कषरत्राकरः 

33 1 5 भ्र 100 (आदितः ३ पद्भतिप्यन्तः). 
होवविरिष्टद्रितक्रोडः ` 

19 1 26 त्र 24 (आयन्तहीनः). 
सरवेुराणस्थविोषवचनानि 

9५7 प्र 30. 
साम्बरिवस्य मोक्षमाधनत्वनिर्णेयः 

19 1 67 प्र 14. 
सिद्धान्तसाराविः-- त्रिलोचनिवाचार्यकृता 

8 १ 33 ग्र 24 (सद्राविडव्याख्या, ज्ञानपादे 

६ शोकाः). 

33 7? 1 ग्र 42 (सन्याख्या). 

39 .\ 5 दे 74 (सन्याख्या). 
सिदधान्तसारावषिव्याख्या- सदाशिवाचारयङृता 

26 7 40 प्र 53. 

26 † 40 ग्र 92 (ज्ञानपादः). 

30 .\ 26 ग्र 230 (क्रियापादः). 

33 7 1 म्र 240. 


(९) लिङ्गायतपतग्रन्थाः 


बसवराजीयम्‌ (सोमनाथमाष्यम्‌ ) 

19 1 17 आ 180 (१२३ प्रकरणानि; 
अतिशिधिलम्‌ ). ॥ 
बसवसहखनामावलिः र 

4 7 38 आ 50. 





१७८ अनुभवाद्वेतम्रन्थाः 
लिङ्गघारणचन्द्रिका | सदानन्दोपनिषत्‌ 
20 1 33 आ 90. 20 1 33 आ १. 
अनुभवाद्रेतयन्थाः 


अनुभवद्रितप्रकरणम्‌ -अप्पयदीक्षिताचायंक्रतम्‌ 


8133 ग्रद्रा 4 (१-१४ शोकाः) अति 
शिथिलम्‌ ). 


अनुमूतिमीमांसामूत्रवृत्तिः (ससूत्रा) वसिष्ठकृता 
84 19 के 69. 
91 दे 134. 


8 ¶ 36 प्र 28 (आदितः परमेश्वरसाम्यविचा- | कर्मस्वरूपनिर्णयः- -अप्पयदीक्षिताचारयकृतः 


रान्तम्‌ ). 


अनुभवद्रैतसिद्धान्तपारः- अप्पयदीक्षिताचार्यकृतः 


929 ग्र 3. 


अनुभवद्रितैकश्छोकी (सटीका) अप्पयदीतिताचार्. 


कृता । 
9? 55 ग्र 2. 


अलुभूतिमीमांासूतरम्‌ - अप्पयदीलषिताचा्कृतम्‌ 


9 0 113 दे 20. 
9 0 144 दे 44. 


अनुभूतिमीमांपामुत्रमा्यम्‌ -अप्पयदीक्षिताचाय- 


कृतम्‌ 
913 दे 1764 (सं {-४). 
21 1.77 प्र 151 (आदितः ३ अध्याये 


१ पादे ८ सूत्रपयन्तम्‌ ). 
28 1 52 म्र 22१. 


अदुभूतिमीमांसासूत्रविवरणम्‌ (अनुमूतिमीमांसा- 
) 


+} 
^ चै, ५ 
# शक ४ 
4 # = 
>. 9 + 
"नक ्‌ 
५. 


913 दे 262. 


9 7 29 प्र 1 (१-९ शकाः). 
दक्षिणामूर्तिवृत्तिः (अप्पयरिवाचा्यन्याख्यायुता) 
वसिषठकृता 
911 दे 479. 
पक्षसङ्गहः-- अप्पयदीक्षिताचायकृतः 
84118 भ्र 73. 
91 10 दे 164. 
पश्चरहस्यम्‌- -अप्ययदीक्षिताचाथकृतम्‌ 
8418 म्र 172. 
81 62 दे 418. 
प्रमाणप्रकरणम्‌- - अप्पयदिवाचार्यविरचितम्‌ 
8 4 33 द्रा 13 (अतिरिधिलम्‌ ). 
बालबोधिनी - अप्पयदीक्षिताचार्यकृता 
8 ¶ 3३ द्रा अस (अतिरिधिला). 
ब्ह्मतत्वबोधः- -अप्पयदीक्िताचार्यक्रतः 
84 18 प्र 136. 
917 दे 304. 
माष्यज्ञोधनी --अप्पयदीक्षिताचार्यकरृता 
277 21 प्र 68 अस. 





वैखानसम्रन्थाः ' १५९ 
महावाक्यशिखामणिः--अप्पयदीक्षिताचायंङृतः  योगसारः-अप्ययदीप्षिताचार्यकृतः 
84 ॐ द्रा 14 (आदितः १० प्रक्षपयन्तः | 8 1 63 म्र 500) (अतिदिथिलः). 
अतिरिधिलः). | 914 दे 1666 (कोशद्रयं सं १-३). 
मृक्तिकामधेनुः द्वाविडरीकायुता) अप्पयदीक्षिता- 9 £ 16 द्वा 784. न 
चार्यकृता  श्रुतिसिद्धान्तमाल्किा-- 
8 1 33 प्रद्रा 14 अस (अतिरिधिटा). 10 म 1 दे 235. 
मुक्तिचन्द्रिका--अप्पयरिवाचायंक्ृता | सश्चितादिकमविचारः--अप्पयदीक्षिताचायंङृतः 


8 1 33 द्रा 12 (अतिदिथिलः). 


10 † 2 दे 229 (१-३ अध्यायाः). 





‡ ७ । मक्तश्छोकी (सन्याख्या) अप्पयदीक्षिताचार्थक्रता 
अ = | 28 प्र 55 त्र 26. 
न सर्वेदान्तखवरसार्थप्रदी पिका--अप्पयदीक्षितकृता 
मोक्षनवनीत्रह्मगोकम्‌ --अप्पयदीलिताचार्यङृतम्‌ | 8 † 35 म्र 20 अस (शिथिला). 
८ । साक््यष्टकम्‌ (सीकम्‌ ) अप्पयदीक्षिताचार्यक्तम्‌ 
मोक्षसारः-- अप्पयदीक्षिताचार्थक्रतः | 9796 दे 34. 
8 18 ग्र 3 (१-१० शछेकाः). 19 9 50 प्र 18. 
9110 दे7. | हरिहरन्रहमपामरस्यम्‌ (सन्याख्यम्‌) अप्प- 
मोक्षपारविवरणम्‌--अष्पयदीकितानार्यकृतम्‌ | यदीक्षिताचार्यङृतम्‌ 
9110 दे 5 अस. 8 4 65 ग्र 34 (२७-४४ शोकाः). 
वैखानसमन्थाः 
आत्रेयप्हिता भृगुसंहिता 
10 1 1 दे 512 (आदितः ४९ अध्यायप्रूति- 33 ¶ 21 प्र 224 (यज्ञाधिकारः). 
पन्ता) 33 4 22 प्र 588 (क्रियाधिकारः). 
36 ‰ 10 ग्र 3ॐ0 35 8 108 म्र 152 (खे उत्तरतन्त्रे आदितः 
न | ४४ अध्यायप्रतिपर्यन्ता). 
कार मरीचिपटटम्‌ (अर्चानवनीतम्‌ ) 
814 दे 454. 33 प्र 200. ` 
भार्गवतन््म्‌ ` मरीविसंहिता - 


34 1) 19 क 500. 9110 9 € 









१८० पाच्चरात्रग्रन्थाः 


वैखानसतत््वा्थबोषनम्‌- सुन्दरराजसुरिरिष्यज्तम्‌ 





10 1 10 दे 87. 


9 प्र 21 प्र. ५. 
वैखानपद्रादशामासोत्सवविधिः सेप्रोक्षणविधिः (तन्सारोक्तः) 
8 1 10 प्र 98 (आदितः पुष्यमासपूजापयन्तः). 8 (¢ 46 दे 13. 
पाञ्चरान्रमन्थाः 
0) संहिताग्रन्ाः नारदपाञ्चरात्रम्‌ (ज्ञानागृतसंहिता) 
अगस्त्यसंहिता 40 ॥ 13 प्र 264. 
10 6 दे 274. नारदीयसंहिता 
22 + 8 आ 144 (उत्तरभागे आदितः ५, 10 { 4 दे 611 (आदितः ३० आध्याय- 
अध्यायाः, अतिशिथिरा). पूरतिपयन्ता). 
अनिरुद्धंहिता परमसंहिता 
10 ¢ 2 दे 264. 10 © 27 दे 338. 
अदिर्बघन्यमंदिा पराशरमंहिता 
9५ 66 प्र 197 अस, 8 प 35 प्र 84 (आदितः १० अध्यायाः). 
29 1, 16 म्र 02. 8 1 20 दे 94 (आदितः १० अध्यायाः). 


ईश्वरसंदिताव्याख्या--अकरिङ्गम्भटरक्ृता 
36 7 14 प्र 420. 
कपिज्ञटसंहिता 
29 7 5 प्र 28 (६ अध्यायः). 
. 29 1, 13 प्र 128. 
33 ‰ 11 प्र 60 (पाञचरात्रप्रयोगः). 
काश्यपसंहिता = 
10 © 16 प्र 196. 
जयाख्यसंहिता 
10 ‰ 5 दे 286 (आदितः ३३ पटर्पर्न्ता) 
29 1, 4 प्र 352. 


पाद्ममसंहिता 

34 ( 17 प्र 300 (चर्यापादः). 
पारमेश्वरटीकाचायंदूषणनिरासः--श्रीनिवासभद्धा - 

चार्यकृतः 

34 1 1 म्र 6. 
पारमेश्वरमेहिता 

10 { 8 दे 580 (आदितः १५ अध्याय- 

पन्ता). 

29 1.3 म्र 438 (क्रियाकाण्डः). 

29 1, 6 प्र 550 (क्रियाकाण्डः). 
पारमेश्वरसंहिताव्याख्या - नृपि्मयन्वकृता 

10 ॥ 2 ग्र 624 (आदितः २६ अध्यायान्ता). 









पाश्चरात्रप्रन्थाः १८१ 
पौष्करसंहिता विहगेन्दरसहिता 
1 ^ 29 ग्र 300 (आदितः २२ अध्यायाः). 8 28 दे 198. 
38 ^ 18 प्र 539 (२३-४३ अध्यायाः). रोषसंहिता 
प्रकाडासंहिता 10 7 16 दे 398. 
36 7 28 दे 134 (प्रथमपरिच्छेदः). पनत्कमारसेहिता 
36 7? 29 दे 90 30 
५ दे %0 (तौषरिकडेदः) 10 © 15 प्र 139. 
भरद्राजसंहिता 
10 1 18दे 37 (दितः १० अध्यायप्न्ता). | सात्वतविवरणम्‌ ४ 
28 1 24 ग्र 48 (१-४ अध्यायाः, सव्या- %4 1) 6 के 25 (४ परिच्छेदमारम्य २४ 
ख्या). परिच्छेदान्तम ). । 
34 { 24 दे 200. सात्वतसंहिता 


भरद्वाजसंहितापरिरिष्टम्‌ (सटीकम्‌ ) 

28 ){ 21 ग्र 152 (आदितः ४ अध्यायाः, 

अतिरिधिलम्‌ ) 

भरद्रानसहिताव्याख्या 

29 1, 7 प्र 81, 
महापनत्ङमासंहिता (महा संहिता) 

291,5 म्र 262. 
मार्कण्डयसंहिता 

10 ए 24 दे 341. 
वसिष्ठपंहिता 

10 प 2४ दे 226. 

10 1 18 दे 15 (आदितः किंचित्‌ ). 
विश्चामित्रसंहिता 

10 ६ 3 दे 399 (अदितः २६ अध्यायाः). 
विष्णुतत्त्वसंहिता । 

29 1.7 प्र 128. 
विष्णुसंहिता ` 
10 1 2 दे 449 (आदितः ३० पटल्पर्थन्ता). 
29.17, 14 ब्र 90... - ~ ¦ 


10 1 7 दे 538. 


सात्वतपंहिताव्याख्या--अलरिङ्गम्भदट्क्ृता 

1.4 1 प्र 190. 

40 + 2) प्र ३98. 
सुदश्ंनसंहिता 

36 .\ 6 म्र 233 (आदितः ६ पटल्पयन्ता). 
दयीषसंहिता 

8 1 7 दे 9२५. 


()) प्रयोगग्रन्थाः 
अक्षमालाप्रतिष्ठाविषिः 
‰3 ¢ 10 प्र 4. 


अर्षः य 
29 1. 12 प्र 193. 


१८२ पाश्वरात्रमरन्थाः 


आराधनविधिः 
ॐ 7 18 ग्र 98 (आदितः अङ्कुरापण- 
पर्यन्तः). 
उत्सवविधिः 
9 प्र 20 आ 14 (आदितः अङ्कुरापण- 
पर्यन्तः). 
उत्पवसङ्गहः 
10 ७ 2 दे 1507 (सं {-३). 
उत्सवाध्यायविवरणम्‌ 
29 1, 7 म्र 14). 


कलटदरापूजा 
2 [अ 68 म्र. 
केवचप्रतिष्ठा 
8118 दे9. 
गृहार्चाप्रतिष्ठाविषिः 
20 4 2] प्र ३ (३ खण्डः). 
29 ॥ 2 म्र 18. 
चण्टाप्रतिष्ठाविषिः 
21 (0 6 म्र 3. 
जपमाटासंस्कारः 
9067 द्‌ 2. 
ज्ञानार्णवः 
10 ¢ 13 द्‌ 490 (आदितः १३१ पटलः 
पर्यन्तः). 
ज्यौतिषसङ्गहः 
29 1, 15 आ 388. 
दीक्षाविषधिः 
। . 29 1, 11 प्र 143. 





दोटायात्रा 
11657 ब 4. 


नित्याराघनविधिः 

2 1, 9 म्र 448. 
निर्वचनग्रन्थः 

30 1 5 म्र 44. 
पश्चसस्कारप्रयोगः 

26 7 37 आ 5. 
पञ्चसस्कारविधिः 


9 7 86 दे 5 (वैष्णवानाम्‌ ). 
19 © £ म्र 32. 


21 ^ 41 प्र 14 (ब्ुद्राणाम्‌). 
21 ^ 42 प्र॒ 18 जाह्मणानाम्‌ , अति- 
शिथिलः). 
28 7 28 म्र 8. 
26 52 म्र २५. 
पाश्चरात्ररक्षासङ्गहः 
28 7 28 प्र 96. 
पाश्वरात्रसङ्गहः 
94131 दे 266. 
पादमतन्तम्‌ 
8 1 15 दे 430. 
पाद्मसंहिताप्रयोगः 
29 1. 18 प्र 222 (आदितः कातिकोत्सव- 
पर्यन्तः). 
पृष्याभिषेकादियात्रासङ्गहः 
ॐ 2 7 ओ 255 अस, 
प्रतिष्ठातिल्कम्‌ 


10 73 दे 440, 





पाच्चरात्रग्रन्थाः १८३ 
40 ^ 19 आ 320 (आदितः १८ परि- विष्णुतन्तम्‌ 
च्छेदाः). 8 1 18 दे 280. 
प्रतिष्ठापद्धतिः विष्णुरहस्यम्‌ 
28 156 आ 9. 8 3 40 दे 200 (आदितः ९९ अध्यायाः, 
प्रतिष्ठाप्रयोगः ४ अतिरिधिलम्‌ ). 
3 क 87 3 दे 506. 
४ । 81 20 दे 32 (आदितः ४ अध्यायाः). 
न प मै शिल्पशाखम्‌ (कर्णारकरीकायुतम्‌ ) 
१ 29 1.1 प्र 94. 
प्रतिष्ठाविधिः ोकष्णवविचारः 
10 1 18 दे 46 (आदितः विष्णुप्रतिषठा % + 70 म्र 11. 
पर्यन्तः). 
श्रीचूणंप्रतिष्ठाविषधिः 
प्रतिष्ठासङ्गहः 19 0 2 म्र 2. 
36 0 1 दे 1552 (सं १, २). 29 }1 24 प्र 2. 
प्राय्ित्तसङ्गहः सात्वतामृतप्रयोगः 
8 8 दे 219 (आदितः ३० अध्याय 38 0.8 भ्र 534 (सं १, २; आदितः 
पर्यन्तः). भगवत्प्रतिष्ठान्तः). 
29 1, 8 म्र 490. 


सात्वतागृतप्तारः--योगानन्दभद्राचार्यतन॑यज्ृतः 
10 © 23 दे 921 (सं १, २). 





10 1 20 दे 67 (किचित्‌ ). सद्नपानन्य्तिद्ाविषः 
रमारिरोरन्नागमः 33 1 8 म्र 10. 

27 1 26 आ 88 (आदितः २१ पटट- हयग्रीवतन्तम्‌ (वृद्धपाश्चरात्रे) 

प्ेन्तः). 26 ‰ 11 प्र 7 (प्रथमपटलः). 

लक्ष्मीतन्म्‌ हयग्रीवमन््माहात्म्यम्‌ | 

20 © ॐ आ 4. ` 26 ए 11 प्र 3 (परथमाध्यायः). 

29 142 प्र 274. हयहीर्षपाश्चरात्रम्‌ 

84 अस. 

वरद्राजीयम्‌--वरदराजकृतम्‌ 33 ^+ 1 भओ1 

317 ३4 प्र 248. 33 ^ 2 ओ 196. 








१८४ 


राक्तमन्थाः 


राक्तयन्थाः 


अनुष्ठानसुधा्णैवः -  लक्ष्मीषरकृतः 
2 1) ९4 म्र 80. 


आस्नायपद्धतिः-भास्कररायक्रता 
1५9 दे 96. 


आस्नायसर्वस्वम्‌ 
19 (20 आ 15. 


उर्ध्वाश्नायन्यासः 


9 0 118 दे 14. 


कल्पसुत्रम्‌- परशुराममार्मवकोलाचा्ङृतम्‌ 
147 दे 28. 
1 ^+ 24 द्‌ 368 (रामेश्वरकृतवृत्तियुतम्‌ ). 
97 19 प्र 46. 
21 \1 47 म्र 69. 
08 प्र 24. 
28 7 43 प्र 153. 


कादिमततन्तम्‌ (तन्राजः) 
29 13 प्र 338. 


22 1 6 प्र 90 (आदितः ८ पटाः). 
38 ^ 17 दे 575. 


कादिमततन्वटीका . (मनोरमा, 
शिवरामप्रकाशकरृता 


तन्तराजरीका) 


9024 दे 240 (आदितः २० प्रटटाः). 


 कामकटाविलासः-- पण्यानन्दक्रतः 
` 22 प 48 प्र 5. 
2 1 9 प्र 7. 


 कामकलाविटासमाष्यम्‌ 
23 प 60 आ 65. 








कामकटाविटापव्याख्या (चिद्रष्टी) नटनानन्दकृता 


%2 1 10 ब्र 76. 

22 1 17 आ 115. 

‰2 [ 58 ग्र 56. 
कालिकारहस्यम्‌ (महाभेरवतन्ते) 

22 ¶ 47 आ 6 (३-५ पटाः). 
कुलार्णवः 

2 [५ 19 आ 120 (५ खण्डे ९-१८ 

उष्टासाः) 

22 ]९ 2 ग्र 170 (अस, अतिद्िथिलः) 

2 1९ 21 के 110 (१-९ उछ्टासाः) 

22 1 2 आ 40 (१, २ उल्छासो). 


21 \ 14 म्र 81. 


कोटदीक्षाविधिः 
9 (^ 115 ग्र 68 अस, 


कोटसुत्रषद्धतिः--परशुरामकृता 
33 0 28 प्र 200. 


चामृण्डामण्डपपूनास्थापनम्‌ (कामिके) 


21 1 27 म्र 18 (२-६ पत्राणि न सन्ति). 


चामृण्डास्थापनम्‌ 
21 1 29 म्र 12 (अदितः भूत्ुद्धधन्तम्‌ ) 


तत्त्वार्चना 
19 7 6 आ 10. 


तान्विकसन्ध्यावन्दनम्‌- - विष्णुकृतम्‌ 
9 † 38 प्र 2 (देव्याः). 


शाक्तमन्थाः १८५ 
तर्यविद्यासन्ध्या । पश्चमीस्तवराजमाष्यम्‌-- शोकराचार्यक्ृतम्‌ 
9 7 13 प्र 3 (आदितः बालासमेतहादिका- 1 ^ 16 दे 295. 
दिविद्यापयन्ता). परापद्धतिः 

त्रिकूटारहस्यम्‌ | 29 1, 37 आ 2. 
४ ~ ^ 9५. । महापादुकान्तदीक्ष 
। त्रिपुरामहोपनिषद्धाष्यम्‌--भास्कररायक्तम्‌ | 9057 दे 29. 
3 91६7 प्रथा.  सुक्तिचिन्तामणिः 

दिव्यमंगढध्यानम्‌ (राजराजेश्वरीतन्ते) 8 7 108 दे 58. 


27 1 62 अ 2. 
दीक्षाविधिः (परमानन्दतन्ते) 


टबुहयामलकल्पः (सुरेन्दरसंहितायाम्‌ ) ५ 
20 (0 63 आ 12. 


















211, 73 म्र 10 (कोल्दीक्षा). | टछितापूनापद्धतिः 
दीक्ाव्याख्या (विरूपाक्षपक्चाशिकाव्याख्या) विद्या- 9 1) 6 ग्र 19 (आदितः प्राणपरतिषटापयेन्ता). 
चक्रवर्तिक्ृता । वरिवस्यारहस्यम्‌--मास्कररायक्ृतम्‌ 
35 ए 102 म्र 30 अस. 8134 के 29. 
देवीकालोत्तरतन्तम्‌ 9760 ग्र 10. 
20 3 35 प्र 16 (६९ पटलः) 4 
अ 20 7 64 ग्र 20. 
21 11 28 मा 54, | "न [वचिस्व 
भा 
+ 0 36 + 14 दे 115. 
(रेपटलः) 
19 1\ 4 आ 206 (आदितः २२ पटल- शक्तिसुत्रम्‌ (सन्याख्यम्‌ ) 
पर्यन्तम्‌ ) 8 [1 24 आ-के ४० ({ अध्यायः). 
923 आ 15. 
नित्योत्सवः--उमानन्दनाथक्रतः ^ न 
8 7 18 ग्र 248. शाक्तल्लानसन्ध्याक्रमः ब 
8 { 22 प्र 44 (यौवनोह्छासः). 21 ६ 19 प्र 22. ॐ 
27 © 28 प्र 24 (यौवनोह्टासः).. शारदातिल्कम्‌ 
| 27 © 4 म्र 170 (तरणोह्टसप्रभृति उन्म- 8 7 14 म्र 364 
। नोह्छासपर्थन्तः, शिथिलः). 
35 7 108 प्र 164. 


4 24 








१८६ शाक्तम्रन्थाः 


2 1, 6 आ 50 ({-« पटलः). | पङ्क्षिप्तदीक्षाविधिः 
20 1, 8 आ 1234 (१-११ पटलाः). | 19 7 24 आ 8. 
33 ५ 30 ओ स  सातीपूजाविधानम्‌ 
शारदातिच्कव्याख्या (गूढाथेदीपिका) - त्रिक्क्रिम- | 11 ( 83 ब 16. 
भद्रारककृता 


। सदातीव्याख्या (कौमुदी) 


; ० (). | ध 
20 1.7 आ 9 3३ 1) 17 म्र 94. 


25 7 14; दे 113 (१-२४ पटला). 


शारदातिलकव्याख्या (हैकौमुदी) --हषदीलित- | सप्तरातीव्याख्या (गुप्तवती) --भास्कररायकरता 
ते 8 प्र 3 ग्र 172. 


ॐ 3 43 (). 
8 7 15 म्र 526 १-२० पटाः). 35 7 43 आ 10 


शुद्धिसंस्कारः (वामशाक्तानाम्‌ ) सुमगार्चारव्रम्‌--रामचन्द्रकृतम्‌ 


9 0 136 म्र 16 (आदितः भूतदध्यन्तः). | = 35 + 47 दे 108 अस. 
इयामारहस्यम्‌ - पूर्णानन्दगिरिकृतम्‌ सुमुखीपद्धतिः 
9 ७ 19 दे 242 (आदितः २० परिच्छेदाः). | 19 (५ 56 आ 3. 


9 (& 13 म्र 262 (जादितः २१ परिच्छेदाः). 
11 # 40 ब 16 अस. ट 
शयामार्चनातरङ्गिणी -- विश्वेश्वर (विश्वनाथ) कृता | . त 

ॐ \ 19 ओ 18. | सेतुबन्धः (वामकेश्वरतन्त्रटीका) -भास्कररायक्रतः 


8प्1 दे 728. 
्ीगर्भकोलागमः 9 © 109 दे 696 (सं १, २; आदो पत्र 


29 4 श आ 68 (आदितः नवमरन्न- | पकं नास्ति). 
पयन्तः, अतिरिथिटः). 9 ए 36 दे 37 आङ्गलाभिपराययुतः, 
श्रीचक्रराजपूजाविधानम्‌ ७ अध्यायश्चोकाः). 
977 प्र 33. 19 प 13 म्र 234 पूरवचतुदाती). 
श्रीचक्राश्नायपूजा 19 ॥ 14 प्र 220 (उत्तरचतुरशती). 
90111 दे 20. 


| सूत्रतत्वविमरिनी -लक्षमणकृता 
38 © 20 दे 802 (सं १, २). 


सोत्रयजनक्रमः-उमानन्दनाथकरतः 





श्रीवियादीक्षाविषिः 8 7 2) त्र 11 अस. 
क 20. सोभाग्यकल्पदुमः (श्रीविद्याविषयः) 
षडाधारादिपूना 8 1 105 दे 87. 


19 96आ8. 9 ¢ 53 दे 14 ({-४ स्कन्धाः). 





> | १८७ 
सौभाग्यचिन्तामणिः | , 1911] त्र 98 अस. 
36 8 1 दे 443 (पवेखण्डः). 34 1 4 प्र 174 ({४-२९ तरङ्खाः). 
36 12 दे 507 (पृवखण्डः समग्रः, 35 3 97 आ 42. 


उत्तरखण्डे आदितः १७ पटलपयेन्तः). | सौभाग्यसुधोदयः--अमृतानन्दसुरिकृतः 
सौमाग्यरत्राकरः--विद्यानन्दनाथकृतः 19 1 25 आ 1‰ अस. 





8 ॥ 13 दे 142. | 19 1 26 आ 22 अस. 
ोवागमभन्थाः 

अघोरभस्मप्रकरणम्‌ --नन्दिकेशवरकृतम्‌ । आत्मार्थचलटिङ्खप्रतिष्ठाविधिः-- चन्द्ररोखरभद्रा- 

22 ^ 45 आ 2. रककरतः 

भ १0 9; 

अनितागमः न 

38 (¢ 11 दे 507. आत्मार्थनलाधिवासविधिः 

2४ © 7 म्र ॐ. आत्मार्थरिवलिङ्गमण्डपपूनाविधिः 

2 ( 11 म्र 88 (आदितः प्रयोगप्रतिपयन्ता). 39 ए 20 दे 33. 
अमावास्यादिविधिपटलः (कारणागमे)  आत्मार्थाष्टबन्धनविषिः 


22 [ 2 ग्र र. 20 1 20 दे 4. 


अष्टबन्धनम्‌ | उत्तरकामिकातन्तम्‌ 
2 7 11 आ 27. ‰ 7 53 आ 86 (आदितः दृत्तमूति- 
30 1 11 प्र 14. प्रतिष्ठापटपर्यन्तम्‌ ). 


अष्टबन्धनविधिः (सृक्ष्मतरङ्ख) 22 7 55 म्र 168 (आदितः ३६ पटल- 





39 9 20 दे 27 अस, पन्तम्‌ ). - 
‰ 7 56 आ 18 (१९३ पत्रप्रभृति २०४ 
अष्टाविदात्यागमा पत्रपर्न्तम्‌ ). 
19 ए 10 प्र 3 (किचित्‌). 22 ए 57 आ 84 (अङ्कलिङ्गप्ति्प्रमृति 
आगमग्रन्थः _ करणाधिकारपटलपयेन्तम्‌ ). . ~ 
33 1, 6 आ 96 (आदितः अश्रिकार्यपर्यन्तः). 22 1 6 ग्र 20 (आदितः र पटलपवन्तम्‌) ` 
। # = = ^: ४ 





१८८ रोवागमग्रन्थाः 


उत्सवपद्धतिः 
2 (॥ 37 म्र 129. 


उत्सवविधिः 
2 © 61 आ 18 (आदितः ध्वजारोहण- 
पर्यन्तः). 
22 [ 66 आप्र 19 (आदितः मण्डपप्ूजा- 
पर्यन्तः, अतिरिधिः). 
उमासंहिता 
20 1 ‰ प्र 12. 


उर््वास्नायः (सिद्धागमः) 
2 ‰#{ 50 ग्र॒ 64 (आदितः नयनोन्मीकन- 
पर्यन्तः). 
कर्षणविधिः (प्रतिष्ठागमः) 
% 1 6 म्र 9 (आदितः परिवारप्रतिष्ठा- 
निरूपणपरयन्तः). 
कल्याणविधिः 
4) ^ 11 म्र 7. 


कामिकागमः (क्रियापाद्‌ः) । 
21 ^\ 54 प्र 178 (४२, पटटप्रभरति. ७८ 
पटरूपयन्तः). 
21 \ 6५ प्र 8 (निलयप्रूनादिजीरद्रार- 
पयन्तः). 


कालिकाचतुश्छषोकीस्तवः 
2 १२५ आ. 


` कुमारतन्त्रम्‌ (मण्डपपूजाविधिपटलः) 
19 1 30 भ्र 58 (स्कनदोत्सवविधि्रमृति 


२२, २३, २७, २२, पटलाः). 
22 नति 27 आ 11. # 


क्रियाकाण्डक्रमावली--सोमशम्मृकृता 
19 ए 48 म्र 60 (आदितः निर्वाणदीक्षा 
पन्ता). 


क्रियाक्रमदर्षणम्‌ (मण्डपपूनापद्धतिः) ज्ञानप्रसुन- 


कृतम्‌ 
1 ^ 6 आ 12. 


क्रियाक्रम्ोतिका-- अधघोररिवाचायैकृता 
21 .\ 9 आ 48 (नियप्रूजाविधिः). 
21 ^^ 10 आ 93 (दीक्षाविधिः). 
21 1, 83 म्र 14 (अनिताख्यतन्त्र दुगिवाल- 
घटावाहनम्‌ ). 
27 £ म्र 1 अस. 
30 ^ ‰% म्र 187. 
30 18 ग्र 220. 
अ = 
कृता 
39 \ 20 दे 396 (आदितः दमनकोत्सव- 
विधिपर्यन्ता). 


गणपतिपूजा 
27 1 29 आ 4. 


च॑तुष्षष्टपचारनिरूपणम्‌ 
21 1 11 प्र 1. 


चिदम्बरकल्पः 
21 1 43 आ 88. 


चिन्मयदीक्षाविधानम्‌ 
21 7 34 आ 52. 


चूर्णेत्सवविधिः 
21 7 35 प्र 50. 











शेवागमग्रन्थाः । १८९ 
जीर्णोद्धारः | पञ्चकतरपूना 
21 ए 42 प्र 10. 35 © 79 दे 24. 
31 ¶ 14 के 42 (आदितः आचार्पूजान्तः). पञ्चवरातिरिवमूर्तिमेदध्यान शोकाः 
जीर्णोद्धारदङ्कम्‌ (सन्याख्यम्‌ ) ‰%2 © 31 आ 10. 
21 7? 38 आ 6 (किंचिदेव). | पाञ्युपतव्रतविषिः 
21 7 41 आ 102. | 10629 दे 19. 
30 .\ 26 म्र 10. पौष्करागमः (सरीकः) 
ज्ञानदीक्षा 26 7 40 प्र 37 अस. 
40 \ 9 ग्र 6 अस (दिधिला). प्रतिष्ठातन्वम्‌ (कारणागमे) 
तत्त्वन्यासः | 11 ? 108 ब 16 (रथग्रतिष्ठाविधिः). 
9 46 प्र 4. 19 8 29 आ 140. 
दीक्ादु्ः- वेदज्ञानकृतः | = ् ५ आ 104 (रिवोत्सवविषिः). 
89 7 17 दे 641. | ॥ 82 (आदितः स्थण्डिलनिर्माण- 
। पयन्तम्‌ ). 
दीपाराधनलक्षणम्‌ 2 1 13 आ 36 (ऋत्विग्बरणमारभ्य 
21 1.74 आ 10.  दक्षिणादानान्तम्‌ ). 
देवताप्तिषटा 22 1 21 प्र॒ 72 (लन्त्रनामकथनमारम्य 
116 69 ब 5 अस, तोत्पन्त, अतिरिधिलम्‌ 
22 [ 23 आ 4 (कुण्डोद्धारपटलः). 
देवताऽऽवाहनचूणिकाः 22] 27 आ 8 (विमानस्थापनविधिपटलः) 
21 ^ 35 आ 16. 26 ७ 39 प्र 188 (अतिरिथिलम्‌ ). 
देवारयाशीर्ादः 27 ¶ 29 आ 7 (रथारोहणविधिपटलः). 
21 1, 65 प्र 24 (अतिद्िधिटः). प्रतिष्ठाचुक्रमणिका 
ध्वनपटलक्षणम्‌ 28 1 6 प्र 3. ¢ 
30 + 26 प्र 4.  प्रतिष्ठापद्धतिः 
ध्वनारोहणविषधिः 28 1 56 आ 9 (अतिरिधिला). ` 
28 ^+ 33 ग्र 20 अस. प्रदोषकालनिर्णयः । 
नवरात्रोत्सवविधिः (कारणागमे) 22 4 4 प्र 6. 
19 ६69 प्र 68. ` प्रायश्चित्तसङ्गहः ` कः. 
पश्चप्ासादलक्षणम 98 ५4. 1 + १३; जिः. + 


34 8 2 म्र 5 अस. ` 












1 = 


१९० 


प्रासाददीपिका-- सृत्युज्ञयसुरिकृता 
39 19 दे 18 अस. 


्रापरादषट्‌चलोकी (सन्याख्या) 


19 1. 2 प्र 24. 


्राप्तादषटृच्लोकीव्याख्या 


40 ५ 9 प्र 16 अस. 


नाणलिङ्गप्रतिष्ठा 
21 7 27 प्र 3. 


मूतशुदधक्रमः 

27 1 35 प्र 20 (शिथिलः). 
मङ्टागमः 

39 7 21 दे 310 अस. 


३ =| (मण्डपपूजाविषिः) (वहूणपद्धतिः) 
‰ 7 72 आ 17. 
26 1 12 आ 24. 
‰6 7 40 प्र 2 अस, 
27 2 प्र 24 अस, 
27 5 प्र 88. 
मण्डपसपरोक्षणम्‌ 
7 ४8 प्र 6. 
मन्त्रकलान्यासविवरणम्‌ 
40 ^ 11 प्र 12. 


महादिगार्चनाविधिः 
27 48 आ 10. 
27 9 52 आ. 
2 £71 आ 10. 
27 7 50 आ 10. 
27 7 5 प्र 5 (अतिरिथिलः). 








जञैवागमप्रन्थाः 


मातृकाबीजगणनम्‌ (वातूरतन्त्रविद्यागमे) 

91) 28 आ 6. 
मातृकावर्णमेद्विधिः (वातूढतन्तरविद्यागमे) 

9 28 आ 6. 
मूतिमूर्तीश्वरपूना 

39 7 % दे 3. 
मृगेन्द्रागमः-- मूगेन्द्रकृतः 

%6 7? 40 म्र 25 अस. 
योगजतन्त्रम्‌ 

39 ४ 1 दे 236 (आदितः महोत्सवविधि- 

पर्यन्तम्‌ ). 

रथप्रतिष्ठाविषिः 

2१2 मर.8. 

28 [ 56 आ 9 (छीखावतीक्रियापादे). 
रथसंप्रोक्षणम्‌ 

30 ^ 26 प्र 20 (कोश्षदयम्‌ ) 
लिङ्गधारणचन्द्रिका 

20 7 33 आ 14. 
लिङ्गनिर्णयः 

19 © 50 आ 2 (किचित्‌ ). 
लिङ्खोत्पत्तिस्तवः 

20 7 29 आ 9. 
वातुख्श्ुद्धम्‌ 

20 9 27 म्र 70 ({-१० पटाः). 

20 9 28 आ 50 (१-१० पटटाः). 

40 ^ 9 म्र 66 अस, 

40 .\ 11 प्र 58 (१-१० पटल्परयन्तम्‌ ). 
वातुरसिद्धागमन्याख्या 


19 1, 37 प्र 158 (तत्वपटले १-९ पटल 
पर्यन्ता). । 








शैवागमग्रन्थाः । १९१ 

वातुटागमः 

40 ^ 8 प्र 28 अस. 33 23 म्र 144. 

4) 8. 0 ज रिवभक्तप्रतिष्ठा (उत्तरकामिकातन्त्र) 

40 .\ 12 म्र 46 अस्त. 21 (0 63 आ 4 अस. 
वामदेवसंहिता सिः 

%0 1 50 आ 474. 40 + 9 त्र 34 अस, 
वगरहप्मति्ठाविषिः शिववियाप्रकाडः 


30 7 15 ग्र 8. 
विरूपाक्षपञ्चाशिका--श्रीविद्याचक्रवतिंङ्ृता 


2४ 1 48 प्र 6 (आदितः ४ स्कन्धपयन्ता). 


वैदिकविनायकप्रतिष्ठाविषिः 
‰ 1 १ म्र 12. 


वेदिकरोवमिश्रािकायम्‌ 


40 + 12 म्र £ अस. 


शक्तिकल्याणम्‌ 
8 प्र 8 अस. 


शाङ्कुस्थापनविषिः 
20 4 25 आ 12. 


शतरुद्रसंहिता (भस्मर्द्राक्षघारणविषिः) 


27 7 29 आ 4 (आदो ४७ पत्राणि न सन्ति). 


शिवधर्म 
३३ 1९ 9 म्र 10. 


रिवधर्माख्रम्‌- नन्दिकिश्वरकृतम्‌ 
19 ^ 16 आ 144. 


शिवधर्मोत्तरम्‌--सुत्रहमण्यक्ृतम्‌ 


19 ^\ 15 आ 156 (आदितः १३ अध्याय- 


पर्यन्तम्‌ ). 


शिवधर्मोत्तरम्‌-- नन्दिकेश्वरक्ृतम्‌ 
33 1 5 म्र 78. 





33 4 17 प्र 24 अस. 


रिवश्राद्धविधिः (क्रियाक्रमद्योतिकायाम्‌ ) अघोर- 
शिवाचार्यक्तः 
39  % दे 9. 
रिवाख्यध्वजारोहणचूणिका 
19 ए 30 आ 24 अस, 
शोषपमृच्चयः 
33 4 17 प्र 84. 
शेवपद्धतिः 
20 \[ 41 प्र 104. 


| शेवपरिभाषामज्ञरी- निगमज्ञानेवकृता 


34 © १ प्र 68. 
शवागमवचनसंग्रहः 
%0 7 88 म्र 66. 
शोवािविषिः 
33 ^ 4 ओ 12. 
;--जगन्नाथ- ` 


पण्डितकृता ` 

8 1 67 आ 50. 
सकलाममसङ्गंहः , 

19 7 30 प्र 260. _ 










१९२ तन्कन्थाः = १९३ 













सकलागमसारसङ्गहः-राङ्कराचार्यकृतः | सिद्धान्तरिरोमणिः ज्ञानार्णवः | महालक्ष्मीरब्रकोशः--शङ्करङृतः 
30 8 19 प्र 554. 19 ७3 आ 120. 34 ¶ 46 दे 180 (आदितः २२ पटलाः). 941 ्र3 
=. ४: 9 | 97 ॥) 6 ५ ५ 
3ॐ0 8 20 प्र 112 अस. मिद्धान्तोखरः- विश्वनाथकृतः 35 7 12 दे ॐ (बाकाप्ूजापद्तिः). | 27 8 64 आ 90 (आदितः ९९ अध्यायान्तः). 
सङ्क्षिप्तदीक्षाविषिः 39 .\ 21 दे 349 (नेमित्तिककाण्डः). तन्त्रसमुचयः--रविनन्मकृतः | मृडानीतन्त्रम्‌ (रसपाशः, राङ्कृशः) 
३4 प्र 2 प्र 74. 94१2 दे 454. 38 7 10 दे 111. 
8 6 सिद्धान्तस्ारावलिः-- त्रिकोचनरिवाचार्यङृता म | 
995 दे 672. # 5 छ ॐ4 7 18 प्र 300. । यामटतन्म्‌ (देवीरहस्यान्तगंतम्‌ ) 
39 + 5 दे 74. + 
सदाचारविषिः तन्त्रसार: कृष्णानन्दभ्धाचार्यकृतः | 8720 ग्र 9 अस. 
9826 क5. | सोमशम्भुपद्धतिः- सोमराम्भुकृता 23 पर 19 आ 72 अस (अतिरिधिलः).  रसार्णवः 
सन्तानदीपिका । | 19 17 प्र 190. ४ 33 \ 6 ओ 251. | 97114 दे 243. 
9 6 व्र 86 19 1 9 आ 10 (१-२५ शोकाः). 9: % 
६ न | 19 110 ग्र इ ६ १-३० ८४ अति- ध न्‌ + क र । रहस्यडामरतन्तरम्‌- सदाशिवकृतम्‌ 
39 © | दिथिठा). ॐ 4) 
9 0 10 दे 478. | क न ् ^ $> परिच्छेद), = रदरयामक्तन्त्रम्‌ । 
सिद्धान्तप्रकाशिका | लपनविषिः (सुप्रभेदक्रियापादे) 35 7 9 दे 520. । 1.4 % दे 484 (गदितः ररगगसुर- 
39 16 दे 46. । 39720 दे 1. तन्त्रसारार्थसंग्रहः--रोषाचार्यकृतः | पर्यन्तम्‌ ). 
889 दे 134. । 9775दे146. 
| तान्तिकभीमांसा | भ क 
तन्वयन्थाः 25 7 9 प्र 36. । विजयोत्तरसंहिता 
जगोा्म्‌ । 978 दे 86. द्विशिवसाधनविषिः (महालिङ्गश्वरतन्त्र) 
064 ग्र 3ॐ 38 \ 4 ओ 1. | विनायकतन्त्रम्‌ 
87 % दे 88. [1 38 + 16 प्र 964 (सं १, २). 
उङ़ानन्यम्‌ 24 7 16 आ 10 (सान्धरटीकः, अस). नरचक्रम्‌ (रुद्रयामले) | 
28 \ 21 प्र 6. । विनायकरहस्यम्‌- व्यासक्तम्‌ 
38 7 11 दे 155. क्रमदीपिका 1 ॥ 28. 1944 (सं 
13 6 | ~+ णम (सं {-४, ज्ञान-बीजावाप- 
किरणागमतन्त्रम्‌ 40 7 1४ के 216 अस (अतिरिथिला). नित्यातन्त्रम्‌ (ज्ञानाणवे) | टीटायोगानन्दकाण्डाः). 
39 08 दे 314. ्रियार्णवः 26 ©.%8 जा 34. विश्वामित्रसंहिता 
ऊमारतन्त्रम्‌ 39 ^ 10 दे 261. परमानन्दतन्त्रम्‌ 20 ७ 67 आ 183 (आदितः ७ अध्याथ- ` 
38 ¢ 22 दे 552. क्रियासारः 35 3 108 म्र 24 अस. पर्यन्ता). 
कुमारसंहिता (वाञ्छाकल्पलता) 38 1) 12 दे 576 (आदितः ६९ पाड्युपततन्त्रम्‌ । वैकृतिरहस्यम्‌ (सन्याख्यम्‌ ) 
॥ 34 1 5 प्र 12 (आदितः ९ अध्यायान्ता). पथन्तः). 40 7 6 के 146 अस (अतिरिधिलम्‌ ). 1103 दे 40). 
कलचरूडामणिः (लुस्तुतिन्याख्या) सिहाराजकृतः | गोरीयामलम्‌ ब्रहमलिद्गप्रतिष्ठाविधिः--अंुमत्कृतः शक्तिसङ्गमतन्त्रम्‌ छ 
~ छ. 4 7 10 प्र 67 मल. 2 क4मा5. 36 + 13 दे आ. - 


4 26 





१९४ इन्द्रं जादमनन्थाः 


शाल्यतन्त्रम्‌ 

35 13 56 दे 3. 
श्रीविद्याणैवतन्त्रम्‌ 

10 प %5 दे 249. 

236 & 1 दे 854 (१-१० आश्वासाः). 
षोडङ्ञीनित्यातन्म्‌ 

29 > 20 आ 108. 


समयाचारतन्त्रम्‌ 
35 ए 40 दे 45. 
36 ^ 13 दे 43. 
मम्मेकनतन्त्रम्‌ 
34 { 38 दे 8. 


| सर्ज्ञानोत्तरागमः (विद्यापादयोगपादौ) 
| 1923 ग्रह. 
19 147 प्र 4. 


| सांख्यायनतन्त्रम्‌ (उपसंहारप्रयोगः) 
8 7 40 दे 68. 
97 39 दे 74. 
| साम्बतन्त्रम्‌ 
33 ^ 3 ओ 14 अस. 
सौ मग्यनन्त्रम्‌ 
| 35 1 39 दे 46. 
। हटधरसंहिता - हटधरमिश्रकरता 
| 38 ] 13 दे 342. 


इन्द्रजारखयन्थाः 


अचचिस्तम्भनम्‌ (मुवनेश्वरीकक्षपुटे) 
22 \ 24 प्र 7. 


आसननियमः 
2 ९ 19 आर. 


आसुरीविधानम्‌ (अ्र्वणान्तर्मतम्‌ ) 
81) 48 दे 8. 


इन्द्रनाटमहेन्द्रनाठम्‌ (मिद्धनागाजुनकक्षपटे) 


22 .\ 24 प्र॒ 4 (आदितः पादुकागति- 


९. 


पयन्तम्‌ ). 
 उच्वाटनयक्षिणीमन्त्रः 
21 [९ 29 आ }1. 
ल कर्णयक्षिणीमन्त्रः 
' ` 2 ५ 16 92. 


१ न. 
जक 
क, 
कै 


१५ 






। जटस्तम्भनम्‌--सिद्धनागाजुनङृतम्‌ 
22 + 24 प्र 2. 

। पीताम्बरीवगन्ामुखीकल्पः (सिद्धसारस्वततन्तरे) 
28 4 46 प्र 36 (कोङद्वयम्‌ ). 

| भुवनेश्वरीकक्षपृटः -- सिद्धनागार्जुनकरतः 

21 .\ 55 म्र 105 (आदितः गुटिकाधि- 
कारान्तः). 

| 22 1) 87 ग्र 176 (इन्द्रजालम्‌ ). 

। मोहनम्‌ सिद्धनागारजुनङृतम्‌ 

| २१ ५ 24 ग्र 2. 

। यक्षिणीकल्पः (यक्षिकल्पः) 

9753 ग्र 8. 





27 18 आ 7 अस. 
35 0 128 दे 18. 





भक्तिम्रन्थाः ॥ १९५ 


| यक्षिणीमन्त्रसाधनम्‌ 
| 20 # 27 म्र 5. 


यक्षिणीपूजाविधिः | सेनास्तम्भनम्‌--सिद्धनागाजुनङृतम्‌ 
217 प्र 4. 22 ^+ 24 म्र 10. 
यक्षिणीमन््ः--सिद्धनागाजंनकृतः स्वरणाक्र्षणयक्षिणीमन्त्रः 
२४ \ २4 प्र 15. 947 ब्र 1. 
भक्तेयन्थाः 
उपेयनामविवेकन्याख्या--उपनिषद्र्यन्द्रकृता मगवद्धक्तिरसायनम्‌--मघुसूदनपरस्वतीकृतम्‌ 
34 1 15 ग्र 21. 341 33 दे 27 (सव्याख्यम्‌ ). 
३4 [ए 3 दे 5. 
उपेयभक्तिविवेकविवृतिः--उपनिषद्वद्ेन्द्रकृता 
34 1) 15 प्र 26. भगवद्धकतिववेकः- -अनन्देवृतः 
> 39 7 9 दे 76. 
प्र : (उक्तिनिष्ठा 
न ॥ ५ ) मगवद्धक्तिमारोदयः--वाधूटवीरराघवाचार्यक्ृतः 
प्र 47 (कोशत्रयम्‌ ). 26 7 42 त्र 7. 
मि ६ गवि + 
% ^+ 9 म्र 21. 7 + 3 प्र 70 अस, 
भगवदधक्तिकल्परुता - रामललितकैशोरलीलामतपिन्धुबिन्दुः 
10.85 दे 7. ६ 19 दे %. 
%8 }{ 536 प्र 6. हरिमकतिनिपणम्‌ 
हरिम --अनन्तदेवक्ृतम्‌ 
भगवद्धक्तिरन्नावटी--विष्णुपरीकृता । 40 7123 ब्र 48. 
%7 [ 56 ब्र 94. 9 । 
28 18 प्र 45. ६ | हरिहरकथापद्धतिः छ 
34 ){ 49 दे 130. । ध 





42 ९६ मन्वशाखप्रन्थाः 


मन्रराखय्न्थाः 


(0) सापान्यग्रन्थाः 


प्रपश्चसारः--शङ्कराचायंक्रतः 
8178 ग्र 292. 
9419 दे 409. 
33 7 31 प्र 177. 
्रपश्चमारविवरणम्‌ (विवरणम्‌ ) - विवरणाचायं - 
कृतम्‌ 
87 11 म्र 477. 
8 7 12 ब्र 112 (आदितः ८ पटलान्तम्‌ ). 
9¶4 दे 279 (आदितः ३१ पटलान्तम्‌ .) 
प्रपञ्चपारब्याख्या (विज्ञानचन्द्रिका)--अद्रयगिरि- 
कृता 
8 10 म्र 647. 
प्रपश्चसारव्याख्या (गूढार्थदीपिकरा, तात्परयरन्नावली) 
राघ्रवानन्दमुनिक्ृता 
34 1) 3 के 400 ({ पटलः). 
प्रपश्चपारव्याख्या (सत्संप्रदायसर्वस्वम्‌ ) सिह्मराज- 
करता 
8 ¢ 13 प्र 168 (आदितः ८ पटलान्ता). 
प्पश्चमारसङ्गहः--गीर्वाणिन्द्रपरस्वतीकृतः 
8 ? 2० प्र 38 (आदितः २२ पटलान्तः). 
प्रपश्चसारसम्बन्धदीपिका 
879 प्र 522. 
प्रपश्चसारसारङ्गहः-- शङ्कराचार्यकृतः 
24 ( 2. के 52 (आदितो भूतशयुद्धधन्तः) 
28 1 32 आ 50 अस, - 





सान्तः) 





28 1 33 म्र 240 (आदितः योगिनीन्या- 


28 1 54 म्र 266 (आदितः योगिनीन्या- 


सान्तः). 
मन्त्रभागवतन्याख्या-- नीटकण्ठकृता 
35 ॥8 128 दे 80. 
मन्त्रमहोदधिटीका--काश्चीनाथक्रता 
35 ए 31 दे 385. 
मन्त्रव्याख्याप्रकाशिका-- नीटकण्ठभट्रकरता 
33 7 4 प्र 50. 
मन्त्रसङ्कहः 
9 7 45 त्र 5. 
30 4 1 दे 222. 
मन्त्रसारः (यन्त्रपारः) 
8 19 प्र 86 (आदितः १० पटलान्तः). 
33 [11 प्र 200. 
यन्त्रलक्षणम्‌ 
2३ ५ 39 प्र 3. 
यन्त्रसारः 
24 (} 19 के 124 अस. 


(0) कातेवीयायनमन्तराः 
का्तेवीर्याजुंनकल्पः (मन्त्रः) 
8 1 107 दे 48. 
9745 प्र 1. 
9762 प्र 1. 
22 [ 19 आ 20. 
22 1 30 आ 44 (उडामेश्वरतन्त्र). 
























22 1 31 ग्र 30 अस. 

26 7 31 आ 9. 

27 7 50 प्र 26 (पूजाविधिः). 

29 © 2 आ 18. 

34 1 19 प्र 4. 

34 1 38 दे 19. 
कारतवीर्याजुंनकवचम्‌ 

9745 ग्र 3. 

22 1 ३ म्र 16. 

22 1 34 प्र 38 अस. 

27 1) 50 प्र 30. 

28 1 7 आ 5 अस (हिवप्रोक्तम्‌ ). 

29 प 4 आ 30. 
कातेवी्या्जिनदिग्बन्धनम्‌ 

22 1 3३ म्र 4. 
कातैवीर्याजुंनप्रारथना काः 

97 41प्र 1. 


कारतवीर्याजुंनमाटामन्त्रः 
97 45 म्र}. 
22 1 35 आ 3. 
30 031 आ. 
34 1 19 प्र 3. 

कार्तवीरयाजुँनमूलमन्तरः 
22 135 आ 2. 

कार्तवीर्याजनयन्तरम्‌ 
19 131 आ. 
21 ^ 78 प्र 2. 
22 1 19 आ 16 अस. 
28 प 24 के 4. 


त 








मन्लशाखम्रन्थाः - १९७ 


| कातैवीर्याजुंनविशात्यक्षरी 


22 {1 3 आ 6. 


कार्ैवीर्याजुंनस्तोत्रम्‌ 
% प74आ 2. 
काैवीर्याजनावुष्टुममन्त्ः 
9 7 62 म्र 1. 
दशविधकातैवीर्याजुनमन्तराः 
9? 6 म्र 1. 


नष्टदरन्यपुनरानयनकातैवीर्यर्जिनमन्तरः 
30 31 आ 3. 


(7) कृष्णपन्ताः 

अष्टादशाक्षरगोपाटयन्त्रम्‌ 

28 प 24 के 1. 
कृष्णक्वचम्‌ 

30 1 31 आ 5. 
कृष्णगायन्नीमन्त्रः 

97 62 त्र 1. 
कृष्णचतुर्दशाक्षरीमन्त्रः 

9 7 62 प्र 1. 
कृष्णतापिनीविधानम्‌ 

11 7) 16 दे 32. 
कृष्णदङ्ाक्षरीमन्त्रः 

9762 भ्र 1. 
ङृष्णद्वादशाक्षरीमन्त्रः 

97 62 ग्र 1. + 
कुष्णनवाक्षरीमन्त्रः “वः 
9? 62 म्र 1. | 


१९८ 


कृष्णपूजायन्त्रम्‌ 

30 31 आ 3. 
कृष्णमन्त्रः 

20 प 7 आ 31. 


कृष्णमाटामन्त्रः 
97? 62 प्र 1. 


कृष्णषडक्षरीमन्त्रः 
9 7 62 म्र 1. 


कृष्णषोडशाक्षरीमन्त्रः 
9762 ग्र 1. 


कृष्णानुष्टुममन्त्रः 
97 62 प्र 1. 
कृष्णाष्टाक्षरीमन्त्रः 
962 म्र 1. 
कृष्णाष्टादङ्ाक्षरीमन्तः 
9762 त्र 1. 
गोपालकृष्णतारकब्रह्मषडक्षरी 
30 7 31 आ 2, 
्ेोक्यवहयगोपालयन्त्रम्‌ 
28 प्र १५ के 1. 


नवनीतकृष्णमहामन्त्रः 
2711१, 
पश्चदशीसंपुटितक्ष्णमन्त्रः 
9 7 62 भ्र 1. 
मदनगोपाटमन्त्रः 
20 [ए ॐ प्र 1. 
मदनगोपाल्यन्त्रम्‌ 
28 प 24 के 1. 


मन्वाखम्रस्थाः 


मधुकरगोपालमन्त्रः 
21 #{ 8 म्र 1. 


राजगोपाटमन्त्रः 
20 ए ॐ म्र 1. 


राजगोपाख्यन्त्रम्‌ 
%8 प 24 के 1. 


वासुदेवद्वादशाक्षरन्या्ः 
20 ए 48 प्र 2. 


वासुदेवद्वादशाक्षरमन्त्र: 
19711 त्र 2. 
28 ? 13 मप्र 3 





विदत्यक्षरगोपाट्यन्त्रम्‌ 
28 [र 24 के 1. 


वेणुगोपाटमन्त्रः 
‰) र 37 प्र 3. 


श्रीविद्यागोपाटमन्त्रः 
2 ए 142. 


सन्तानगोपालकृष्णमालामन्त्रः 
30 2 31 आ 5. 


सन्तानगोपाट्पद्धतिः (मन्त्रः) 
8 1 98 दे 3. 
19 8 64 म्र 1. 
19 751 आ 2. 
191 27 प्र 2. 
28 {8 29 के 2. 


सन्तानगोपापूना 


9 ¢ 131 दे 18 (मन््रकमकाकरे ). 
19 09] आ 26. 





सन्तानगोपालमन्त्रभेदः 
19 1) 44 के 1. 


सन्तानगोपाल्यन्त्रम्‌ 
28 प्र चके 1. 


सन्तानगोपालाष्टूममन्त्रः 
30.31 आ3. 


(1) गरुढमन्त्राः 
गरुडकवचम्‌ 
21 3 28 प्र 10. 


गरुडगायत्री 

97 62 प्र 1. 
गरुडनवाक्षरीमन्त्रः 

9 7 62 प्र 1. 


गरुडपचाक्षरीमन्त्रः 
978 आ 1. 
9? 6 म्र 1. 
19 4 11 प्र 3. 
21 ए 14 प्र. 
21 3 15 प्र 3. 
21 3 16 आ 1. 
9-8.1791. 
291. 
3348 म्र 4. 


गरूडमन्त्रः च = 


19 ^ 39 के 7. 
19 3 58 म्र 12. 
19 624 आआ2. 
21 2 43 म्र 35 अस. 


मन्वशाखम्रन्थाः १९९ 


21 23 48 प्र 2. 
1 ए 46 म्र 7. 
25 ^ 58 म्र 1. 
%8 (^ 76 प्र 4. 
। गरुडमालामन्त्रः 
9 7 6 प्र 1. 
21 3 19 प्र. 
। गरुडयन्त्रम्‌ 
39 .8-अ +; 
। गरुडयन्त्रस्थापनम्‌ 
21 35 म्र 3. 


| 
| (१) व्र सिहमन्ताः 
। अष्टमृखगण्डभेरुण्डनृसिहमन्त्रः 
| 9770 आ1. 
| 24 ‰ 51 क 19 अस. 
अष्टमृखगण्डभेरुण्डनृसिंहमालामन्त्रः 
9770 आ. । 
उग्रनरसिहमन्त्रप्रयोगः 
19 1 20 के 4. 
केडावादिनृसिहद्रादशाक्षरीमन्त्रः 
% 11 त्र 4 अस. 


नरसिहकवघम्‌ 


2 31 आ. 











नवनारसिहमालामन्तरः 
‰6 03 आ 8. 


28 प्र 24 के 1 (कोक्यम्‌ ). ` ५ 

















२०० मन्वंशाख्ग्रन्थाः 
नारिहानुष्टुभमन्त्रः | रक्ष्मीनृपिहमन्त्रः 
97 6 प्र. 27 1) 49 ब्र 1. 
नारसिहीमन्त्रः । लश्ष्मीनृसिंहमाटामन्त्रः 
21 ए 19 म्र 1. | 9231आआ2. 
रतः  चक्मीिहदयम 
9769 ्र1. 29 1 11 प्ररि. 
नृर्सिहपज्ञरम्‌ इ 
29 प्र 11 प्र 6. (भ) राममन्त्राः 
नृरसिहभस्मसानम्‌ रामगायत्री 
28 3 29 के 6. 97?62 ग्र 1. 
नृसिहमानसपूना | रामद्ाक्षरीमन्त्रः ५ 
29 1 13 प्र 6 (आदितः ८ अध्यायान्ता). 9? 62 प्र 1. 
नृसिंहमारामन्तः रामद्रादशाक्षरीमन्त्रः 
9762 म्र}. 9 62 म्र 1. 
26 © ॐ प्र 7. । रामनवाक्षरीमन्तः 
नृसिहषडक्षरीमन्त्रः 9 7 6 प्र 1. 
7 62 प्र 1. रामपूनायन्त्रम्‌ (रामतापिनीप्रकरारेण) 
िहषोडशक्षरीमनतः छ प्र 19 परध. 
9762 प्र 1. राममानप्तपूनाविधानम्‌ (अगस्त्यपंहितायाम्‌ ) 
978 आ 3 राममाटामन्तः 
निहा्ाक्षरीमन््ः 9 ¢ 94 आप्र 3 (कोराद्रयम्‌ ). 
9०७९1 (८ 
6 वि 9779 क 2. 
` वसिहेकाकषरीमन्त्ः शमा. 
8 0 106 दे 2. 27 12 आ 4. 
9 ॥) 62 म्र ९४ 8 रामयन्त्रम्‌ 
20 9 4 प्र ३. श¶1आ4. 
 887ष्मा4. 28 प्र 24 के 1. 





रामरक्षा 
28 8 29 के 1. 


रामषडक्षरीमन्तरः 
9 45 प्र}. 
9 ए 62 ब्र 2 (कोशद्वयम्‌ ). 
21 1, 4म्र 3. 
22 {3 12 प्र 1. 
27 ए 13 आ, 
40 © 1 प्र}. 


रामाचुनजपः 
2२? 41 प्र 1. 


रामानुष्टुभमहामन्त्ः 
9 ए 62 प्र 1. 


रामायणमन्त्रः 
19 #॥ 55 प्र 2. 
20 3 20 प्र. 
26 प्र 11 आ >. 
28 ए 23 म्र 1. 
40 { 12 प्र £ अस. 


रामा्चना 
%8 ^ 54 म्र 2 अस. 


रामाष्टाक्षरीमन्त्रः 
97 62 प्र 1. 


टक््मणमन्त्रः 
97? 62 म्र 1. 
40 [ 12 म्र 1. 


ता घ्रमन्तरः 
9? 62 ग्र 1. 


40 1 12 प्र 1. 
4 26 


मन्वराल्लम्रन्थाः + २०९१ 


| श्रीभरतमन्त्रः 
| 9 7 62 प्र 1. 
40 1 12 प्र 1. 
| सीताराममन्त्रप्रयोगः 
| 341, 12 दे 86. 
| 
| --~-~--~ 
| 
| (+) लक्ष्मीमन्ाः 
| महार््मीगायत्रीमन्त्र 
9 7 62 प्र 22. 
| महाटक्ष्मीचतुर्विशलयक्षरीमन्त्रः 
| 9 ए 62 प्र 22. 
| महालक्ष्मीत्रिशदक्षरीमन्तरः 

9 १ 62 प्र 22. 
महालक्ष्मीद्रादशाक्षरीमन्त्रः 

97 45 त्र 1. 

97 62 ग्र 22. 
| महारक्ष्मीमन्त्र 

27 7 49 ब्र 1. 
महाटक्ष्मीरत्रकल्पः--शङ्करकृतः 
2४ 9 46 आ 76 अस. 


महालक्ष्मीरत्नकोशः 
97741 त्र 4. 





महाटक्षम्येकाक्षरीमन्तरः क - 
9 ए 62 प्र 22. षि 


२०२ 


राज्यलक््मीकवचम्‌-- शङ्कराचार्यकृतम्‌ ` 


91702. 

राज्यलक्ष्मीमन्त्रः 

%8 } 29 के 1. 
रुकिंमणीपञ्चदज्ञाक्षरीमन्त्रः 

8 11 भ. 
लक्ष्मीमन्त्रः 

20 ( 6४ म्र 9. 
लक्ष्मी माटामन्त्रः 

908 1. 
लक्ष्मीयन्त्रम्‌ 

2) (0९ ग्र 1. 
सत्यभामामन्त्रः 

20.1.29. 
सीतामन्त्रः 


9५6७९ ग्र 1. 


मोभाग्यलक्ष्मीनियमकल्पः 
9 ॥ 62 प्र 18 अस, 


(\111) व्िप्णुमन्त्राः 
अष्टाक्षरमन्त्रः 
9762 म्र). 
41 19311 ्रः. 








मन्वंाखप्रन्थाः 


26 । 11 प्र +. 

26 (५ 14 प्र 11 

‰% पत 11 आ 2. 

2 प 7 प्र. 

314 17 ओं 8. 
केशवादिमातृक्रान्यासः 

‰ 1 11 प्र 4. 
नामत्रयमन्त्रः 

194 27 प्र >. 

33 (¦ 11 ओ 1“) (सनत्कुमारसंहितायाम्‌ ). 
नारायणमन्त्रः 

2) 117 आ ॐ. 
नारायणमाटामन्त्रः 

26 1 11 प्र. 
मकुन्दयजनक्रमदीपिका (सन्याख्या) 

%1 ॥ 65 आ 6. 
वामनत्रयोदशाक्षरीमन्त्रः 

97? 62 म्र 1. 
वामनाष्टाक्षरीमन्त्र 

9 1 62 प्र 1. 
विष्णुगायत्रीमन्त्रः 

97 62 म्र 1. 


विष्णुचतुदशाक्षरीमन्त्रः 
9 7 62 त्र 1. 
97 62 त्र 1. 


9762 प्र 1. 








विष्णुविद्या 

9 {62 प्र 1. 
विष्णुषडक्षरीमन्त्रः 

9 {62 म्र 1. 

19 111 त्र. 
विष्णुसहखनाम कल्पः 

>> ¢1 ओ 1. 


विष्ण्वष्टादग्ाक्चरीमन्तरः 
9762 ग्र 1. 


(0) सुदशंनमन्त्राः 
महासुदशंनयन्तरविधानम्‌ 
21 {5३ अआ2. 
सुदीनकृल्पः 
26 # :;1 आम्र 76. 


सुदर्शनकवचम्‌ 
196 % प्र 5 अस. 
ॐत8त्र7. 


सुदर्शनगायत्रीमन्त्ः 
9४९्ग्र1. 


सुदश्च॑नगायत्नीयन्त्रम्‌ 
28 ॥ 24 के 1. 





मल्तराखन्रन्थाः ग. 


सुदनदिग्बन्धः 
29 1 1] व्र 6. 


सुदशनमन्त्रः 
901) 41 प्र 2. 
24 1; 51 क 16. 
2 1) 49 प्र 
34 1 19 प्र. 


सुदङ्नमाटामन्त्रः 
91 62 प्र 1. 
191 आ. 
21 } 19 ग्र 1 अस. 
29 1{ 3 आ 26. _ 
% 1 4 त्र 11. 
24 1 19 त्र 7. 


 सुदश्शनयन्त्रम्‌ . ` 
19 1 44 के 5. 
27 7 49 प्र 1. 
2९ 11 १4 के 1. 
2 [ 4 प्र 1;. 
>> [8 म्र 4. 


सुदश्शनषडक्षरीमन्त्रः 


9162 प्र 1. 
ॐव म्र 6. 





190 आ. 


2%1 11 आभ. 


४०४ 
(>) हूनुमन्मन्त्राः 


अनन्तघोरवीरहवुमन्महामन्त्रः 
970 आ. 


अाञ्जनेयमन्तरः 
2 ८11 आ. 


श्ाज्जनेयान्नमन्त्रः 
19 1 19 आ 1. 


पश्चपृखहचमन्मन्त्रः 
97 44दे2. 
19 1 52 म्र 4. 
‰4 7 51 क 18 अस. 
27 0 49 प्र 4. 


पश्चमुस्वहनुमन्माटामन्तः 
9061 दे 8. 
29 ¶ 2 प्र 6. 


प्रतापहनुमन्माटामन्त्रः 
19 ‰ 19 आ. 
वीरहनुमन्मन्त्रः 
97? 45 म्र}. 
19 4 2 आ. 
20.12 भा. 


वीरहनुमन्माटामन्त्रः 
19 4 22 आ 5. 


वीराज्ञनेयमाटामन्त्रः 





96० अआ1. 


8, हतुमत्कल्पः 
2 7 13 प्र 18. 
ॐ 112 प्र 89. 





मस्लज्चाख्लम्रन्थाः 


हनुमत्प्राणप्रतिष्ठाविषिः 
33 48 म्र 4. 


हनुमदादिमन्त्राः 
21 .\ 68 उ 1. 


हनुमदिग्बन्धनमन्त्रः 
9?45 ग्र 2. 


हनुमयन्तप्राणप्रतिष्ठामन्वः 
21 1, 59 प्र 3. 


हनुमयन्ोद्धारः 
19122 आ 7. 


हनुमन्मन्ः 
93३ प्र 2. 
9.7 62 म्र 1. 
19 © 24 आ }1. 
19 4 14 आ 12. 





हनुमन्मन्वोद्धारः 
34 1, 18 दे 71. 


हनुमन्माटामन्वः 
19 1 29 आ 3. 
21 1, 59 प्र 4. 
28 1 23 प्र. 
30727 प्र. 
ॐ¶8 ग्र. 
34 1 19 प्र 4. 
3 40 7 1 प्र 12. 


हनुमन्माटायन्वटेखनप्रकारः 
19731 आ 4. 


च 





(ओ) हयग्रीवमन्बाः 


हयग्रीवक्रल्पः 
978 आ 14. 


हयग्रीवगायत्रीमन्तः ५ 
9 7 62 प्र 20). 


हयग्रीवचतुरदशाक्षरीमन्वः 
9 7 62 प्र 1. 

हयग्रीवनवाक्षरीमन्वः 
9? 62 म्र 1. 


हयग्रीवमन्तः 
1912 त्र 2. 


(17) गणपतिमन्ताः 


उकारगणपत्यन्त्गतारोहणक्रमः 
27 7 82 आ 3. 


उच्छिष्टगणपतिकल्पः 
‰2 7 46 आ 10 अस. 


उच्छिष्टगणपतिकवचम्‌ 
2 © 2 प्र 12. 
34 1 41दे3. 


उच्छष्टगणपतिमन्तः 
9९७ग्र1. 

22 © 34 आ 2. 

27 7 49 म्र 1. 


शोवमन्त्राः + २०५ 


19 7. 

20 ^ 66 म्र 2 अस. 

26 # 11 म्र 4. 
हयग्रीवमन्तभेदाः 

19 ¢ 36 प्र 20). 
| हयम्रीवपटृत्रिशदक्षरीमन्तः 
9762 म्र 1. 
। हयग्रीवाष्टाक्षरीमन्वः 
। 9 ? 62 प्र 20. 

19 4 11 प्र 5 (कोशद्रयम्‌ ). 


हयग्रीवेकाक्षरीमन्तः 
97 62 म्र 1. 





जेवमन्राः 


उच्छष्टगणपतिमन्त्रोद्धारः 
27 £ 82 आ 20. 


उच्छिष्टगणपतिविधानम्‌ 
35 ए 5 दे 2. 


एकाक्षरीगणपतिमन्बनपः 
906दे. 
गणपतिकल्पः 
34 1 19 प्र 140. 4 
27 ए 82 आ 11 (विष्नश्वरक +> 
27 882 आ 5 












२०६ शेवमन्त्राः 


गणपतिगकारादिपहखनाममाटामन्लः 
३4 1 41 दे 17. 


गणपतितर्पणविषधिः 
36 3 59 दे 20. 


गणपतिपश्चावरणम्‌ 
21 ^ 39 आ 16). 


गणपतिपद्धतिः 
8451 दे 16. 
24 {९ 41 दे 12 अस. 


गणपतिमन्लः 

9827 आ 1. 

9 7 29 दे 34 (गीरवणिन्द्रकृतः, १-६ 
पटाः). 

9 ? 62 प्र 1 (कोरचतुष्टयम्‌ ). 

21 .\ 38 आ 20 अस. 

21 4 41 आ3. 

2] ५ 42 आ 19. 

27 ॥ 65 आ 4 (शङ्करकरृतः, आदितः 
८ पीठिकान्तः), | 

27 ॥ 82 आ 48 (शङ्करकृतः). 

27 1 82 आ 3 (कल्पान्तरोक्तः). 

28 ॥ 82 आ 10. 

28 1 55 प्र 1. 


33 ¢ 11 ओ 7 (तृसिहपुराणान्तरगतः). 
39 9 12 प्र 60. 


---जतननवसतणम 


तं ५ 
4 कै 





11 
3 र 
(क 
४3 


17 34दे4.. 


भ 


3; शष्ट 82 आ ३. 


| पिद्धलक्षमीगणपतिमन्त्रः 


गणेशन्यासः 

7 82 आ 3. 
गणेशपुरश्चरणविधिः 

27 18९2 आरे. 
गणेशमाटामन्त्रः 

27 82 आ 6. 
गणेडाचारचन्द्रिका--दामोद्रक्रता 

33 (13 ओ 27 अस. 
निषिप्रदगणेशमन्तः 

341 45 दे. 
महागणपतियन्त्रोद्धारः 

7 1 70 ग्र अस. 
महागणपतिविधानम्‌ 

27 £ 82 आ. 
महागणपतिसंवादसुक्तमंमेलनयन्त्रम्‌ 

2३ प के 1. 
विद्यागणपतिक्रल्पः 

34 1 19 प्र 40. 
शक्तिगणपतिमन्त्रः 

19431 आ 4. 


शरेतारकगणपतिकल्पः 


27 ॥ ४2 आ 16 (कोशद्यम्‌ ). 


पोडदशागणपतिमन्त्राः (मयन्त्राः) 
19 021 म्र 12, 


सन्तानगणपतिमन्त्रः 


27 ‰ 82 आ 4. 


21 1 26 प्र 4. 








शोवमन्त्रा न्त्राः । २०७ 


स्र्णाकर्षणगणपतिमन्तः 
19. 16 प्र. 

हरिद्रागणपतिमन्त्रकल्पः 
1945 आ? अस. 
1948 आ 2. 


19 4 17 आ 1 (विनायकसंहितायाम्‌ ). 
194 33 आ 14. 


---- 


(37) चिदम्बरपन्ताः 

चित्पभापतिमन्क्रम, 

8 म्र 1. 
चिदम्बरकल्पः 

34 7 5 त्र + ({-१२ अध्यायाः). 
चिदुम्बरचक्रम्‌ (द्राविडटीकायुतम्‌ ) 

%1 1 4. प्रद्रा 2) अस. 
चिदम्बरनिग्रहमन्त्रः 

27 1) 46 प्र 1. 
चिदम्बरमन्त्ः 

30 .\ ‰4 म्र 10. 
चिदम्बरमाटामन्रः 

21 1 4] म्र 7. 
चिदम्बररहस्यम्‌ 

22 [7 ‰%6 आ १. 
नटेङविषिः 

10 \ 19 त्र ६. = 


पञ्चा्षररहस्यचिदम्बरमन्त्रः 


34 1 5 म्र 15 (आदितः ३ अध्यायान्तः). | 


(१) दक्षिणामूरतिमन्ताः 
दक्िणामूतिकल्पः (पद्धतिः, मन्त्रः). 

912) आ 42. 

9 ¢ 48 दे 12. 

9 £ 48 दे 4) (काशीनाथभद्कतः). 
21 {ए 52 आ 1. 

28 {‰ 25 प्र 1. 

ॐ .\ 4 ओ. 


दक्षिणामूर्विचतुविशव्यक्षरीमन्तरः 
97 62 ग्र २९. 


दक्षिणामूर्िद्रात्रिशदक्षरीमन्तरः 
9762 ग्र 2. 


दक्षिणामूर्तिनवाक्षरीमन्त्रः 
9762 ब्र 21. 


दक्षिणामूरतिपञ्चरम्‌ 
19 #[ त्र 4. 
6 प 11 आ 10. 


दक्षिणामूतिमालामन्त्रः 
‰ {1 11 आ 4. 


दक्षिणामूर्तियन्त्रादिलक्षणम्‌ 
19 1 १ म्र 15. 
दक्षिणामूर्तिसंहिता 
34 1 5 ग्र 68 अस. 
341 40 दे 140. । श 





कः 


9५76 ब्रश. ` 


२०८ 


मेषादक्षिणामूर्तिकलपः 
9? 45 म्र 1. 
21 {६ 59 म्र 1. 
21 1, 24 आ 1. 
26 प्र 11 आ 3. 
27 {6 प्र 20. 
2 प 21 आ}. 


(५९) नन्दिकेश्वरमन्त्राः 


नन्दिकेश्वरमन्त्रः 
9 62 त्र 21. 


नन्दिकेश्वरविद्या 
97?62 ग्र 1. 


(ए) नीटकण्ठमन्तराः 


नीलकण्ठश्नयक्षरीमन्त्रः 
9? 62 प्र 21. 
20 © 5 प्र 4. 
28 0 76 म्र 1. 
नील्कण्ठद्रादशाक्षरीमन्तरः 
9 7 62 प्र 21. 
नीलकण्ठनवाक्षरीमन्त्रः 
ई 9762 भ्र 21. 


भ नीटकण्ठरुदरमन्त्रः (पत्रोत्पाद्करप्रयोगयुत ;) 


28 ¢ 60 प्र 4. 





=है 
श्वमस्त्राः 
(गो) मैरवमन्त्राः 


| आकाराभेरवकल्पः 

19 1. 40 आ 238. 
2 1) 36 आ 172. 
2 7) 45 म्र 74. 


| आपदु द्धारकवटुकभेरवमन्त्रः 
| 29 5आ 8. 

| अविहमेरवमन्त्रप्रयोगः 
20 7 19 आ 3. 


आवेराविजयभेरवमन्त्रः 
22 1 55 प्र 2. 
चितिवापिनीभेरवीमन््रः 
27 1 49 म्र 1. 


भेरवमन्त्रः 
9 41 त्र. 
19 8 3 आ 1. 
6 प 11 आ 4. 
27 7 43 म्र 3. 
27 [) 46 आ 10). 
भेरवीमन्त्रः 
9 प 26 भ्र 1. 
महाभेरवमन्ध्रः 
9?62 प्र 21. 
वटुकबलिमन्त्रः 
9762 ग्र 1. 


वटुकभेरवकवचम्‌ 


11646 ब. 


वटुकभेरवमन्त् $ 


9 ? 62 प्र 21. 


॥ 








व्णभेरवम्‌ 

11 ५ 63 ब 22. 
सखवर्णवटुकायन्त्रम्‌ 

8 ‰[ % के 11. 
स्वर्णाकर्षणमभेरवमन््रः 


19153 आ. 


(४) मृत्युञ्जयमन्त्राः 

अमृतमत्युज्ञयमन्त्रः 

21713 ग्र. 

22 0 22 आ 1. 
महामृत्युज्ञयमन्त्रः 

20 © 21 के >. 

93आ2. 
सृत्युज्ञयपूनापद्धतिः 

11७90 ब 6. 
मृत्युज्ञयमन्तरः 

9045 दे2. 

20 0 21 के 6 (कोशाद्रयम्‌ ). 

24 ७ 2 क 5. 
मृतयुञ्ञयषडक्षरीमन्त्रः 

9 62 प्र 21. 


` च्छ र _इ क 


सेवमनत्रा २०९ 





रुद्रमन्त्रः 
9 3 169 शा 26. 


| रुद्रमाटामन्त्रः 


21 8 19 ग्र 1. 


रुद्रखनानार्चनामिषेकविधिः 
20 ४ 26 प्र 4. 


रुद्राक्षमाखामन्त्रः 
वीररुद्रमन्त्रः 
28 1 25 प्र 1. 


(५) वीरभद्रमन्त्राः 
अघोरमन्त्रः 
2 \ ३9 प्र 2. 
27 1 49 प्र 3. 
8 8 % के 1 अस. 


अघोरयन्त्रम्‌ 

2 प २५ के 1. 
अघोरवीरभद्रमाटामन्तरः 

‰2 .\ 42 ग्र ‰ 
वीरभद्रबलिः 

‰ ५१1 के 1. 

‰ जठ 
929 अ ध 

19 \7प्र 2. , 
20642. ` रः 
27 7 49 प्र 2 (कोशदयम्‌ ). क ~ 
3589003. ह त 









[क क = = = चच ~ 


२५५ 


वीरभद्रयन्त्रम्‌ 
19 \ 7 ग्र 4 
% 1.24 के 1. 


(४1) शरभमन्त्राः 


चित्ताकर्षणरारभमन्त्रराजः 
35 8 88 आ. 


वीरशरभवित्ताकर्षणप्रयोगः 
:35 7 88 आ 4. 
सारभक्वचम्‌ 
‰) | 15 आ 6 अस, 
‰ 1) 50) प्रर. 


शरभपूजाविषिः 
% ४ 34 प्र 19. 
7 1) 50 प्र 4. 


शरभमन्त्रः (शरभपाद्कुवमन्तरः, 
पक्षिराजमन््ः) 

9 ॥ 46 प्र ।. 
9 1 6 प्र 21. 
0) ६ 16 आ 4 अस. 
20 ॥ 18 प्रर. 
‰) ॥ 19 आ 12. 
2६ आप्र. 
2 ६ 4 आ 14. 
22 \ ३१ त्र 4. 
27 0 49 प्र 1. 
29 11 4 आ]. 

` 207 19. 


५ 






4 # 






जेवमन्तराः 
जारभमाटामन्त्रः 


‰) 19 आ. 
| 34 [ 19 प्र 18. 
| हारभयन्त्रम्‌ 
| ‰ { 19 आ २. 
‰ [1 ५4 के 1. 
शरभमाद्ुवस्तोतरम्‌ 
35 3 76 आ 6. 
शारभह्दयम्‌ 
2) {९ 19 आ 3. 


ङारमाष्टकम्‌ 
19.43. 7 त्र 2. 





(५7) शिवमन्त्राः 


शरभपाष्ुव- | ईश्वरपश्चाक्षरीविद्या- -उपमन्युक्कता 
233 ५6 ओ 44. 

्षटप्प्रयोगः 

%0 ७ 21 के 7. 
त्रिष्टुन्विधानम्‌ 

‰ (५1 के ;. 
च्यम्बकमन्त्रः 

21 4 46; प्र (9 

% 7 33 आ 6. 
त्यम्बकराक्षरन्यासः 

ॐ 0५8 ओ1. ` 
नमो भवाय चेत्यनुवाकनपक्रमः 

21 3 44 आ 4. 





पञ्चाक्षरप्रमेदाः 


27457 आम, 


पञ्चाक्षरयन्त्रम्‌ 
१४11. च 


पश्चाक्षरविधिः 
19 {६ 45 म्र (^. 


पश्चाक्षरीनामावचिः 
9769 ग्र. 
पश्चाक्षरीमन्त्रः 
9॥39 क 1. 
23 ।1 47 क 6. 
‰6 11 11 आ 4. 
2 8 आ ९. 


मृत्तिकाशङ्खरपूनाविषिः 


ॐ3 011 ओ 2. 


राम्भवमन्तराः 
9 62 म्र 1. 
21 1350 प्र. 


शिवचिद्रहिममाटामृक्तम्‌ 
21 5९ आ 4. 


रिवन्नानविद्ा 


3५6 ओ 49. ` 


शिवतत्त्वविमशेनमन्त्रः 
9 6 प्र 1. 
शिवपश्चाक्षरीमन्त्रः 
‰4 # 20 आ 4. 
%4 अर. 
28 9ग्र6. 
‰8 ॥ 11 आ, 





शोवमस्त्राः | २११ 


। शिवपश्चाक्षरीमृक्तावली--सिद्धेश्वरक्रता 
| 38 ए 56 दे 78. 
| शिवविद्या 
976१ म्र]. 
शिवसहसखरनाममहामन्त्रः . 
9770 क 1. 
शृद्धपशचाक्षरीमन्त्रः 
9 7 6 प्र 2. 
| शेवकल्पदरुमः- -लक्ष्मीधरमिश्चकृतः 
33 + 57 ओ 273. 
33 .\ 38 ओ 229. 
रोवचिन्तामणिः 
230 ओ 82. 
3३ ¢ 14 ओ 34. 
शेवाष्टक्षरभेदः 
‰8 {ए % के 1. 
शोवाष्टाक्षरयन्त्रम्‌ 
1 के 1. 


(8811) सुब्रह्मण्यमन्त्राः 
| प्रसन्नस्कन्दमन्त्रः 
27) 40 म्र. 


27 1) 50) ग्र 7. 





| सन्रह्मण्यमन्त्रः ~ 


976 ब्र 1. 
19 © 59 प्र 1. 
19 (७ 6 आ 1. जक न 
शा 0 49 म 1 (पवा 


< 
+ 
















२९११्‌ 


27 1 49 प्र 2 (षोडशाक्षरी). 
सुत्रह्मण्यमन्त्रदिग्बन्धः 

97?3आआ 3. 
सुत्रह्मण्यमाटामन्त्रः 

19 051 प्र 4. 





देवीमन्जाः 


19 12 म्र. 
22 ॥ 48 आ 2. 
34 1.19 ब्र 3. - 


। स्कन्द्विद्या 
97 62 प्र 1. 


देवीमन्लाः 


(*5)?) कालीमन्त्राः 


अयर्वेणमद्रकालीमन्त्रः 
9745 म्र 1. 


कालिकामन्त्रकल्पः 
91167 आ 3 अस. 


11 © 56 ब 9 (आदितः ३ पटलान्तः). 


22 व 29 आ 2 अस. 

27 ९ 1; आ ‰ (विषज्वरहरः). 
कालीमहचखाक्री 

35 {3 89 आ 6. 
दक्षिणकाटीबलिविधानक्रमः 

21 1 56 आ 2 अस. 
दक्षिणकालीमन्त्रः 

21 ]; 43 आ 4. 
भद्रकालीपूना 

28 1 22 के 13. 
भद्रकारीमन्त्रः 


27 1) 49 प्र 14 (कोशत्रयम्‌ ). 
28 ४ प्र. 





महाकाटीमालामन्तः 
२ 34 [ 19 प्र 11. 


रद्रकाटीमन्त्रः 
21 8 19 प्र 1. 


वीरमहाकालीमन्त्रः 
27] 49 त्र 1. 


(गऽ) गायत्रीमन्त्राः 
। अजपागायत्री 
2१ .\ 40 आ 11. 
2३ प 48 क ९. 
2 0 38 प्र 29. 
7 & 11 आ 7. 
40 प्दिम्र रि. 
अजपाजपक्रमः ` 
9 ( 28. म्र 13. 
2 ^ 37 प्र 17. 
२६ 1 54 प्र, 
| अजपामन्त्रः 
| 9052 आ 28. 





| 
| 
| 





21 1 59 प्र 1. 

24 ? 20 आ 16 (कोरद्वयम्‌ ). 
गायत्रीकल्पः 

९8058दे श 

९720) म्र 52, 


8 ? 27 प्र 31 (विश्वामित्रसंहितोक्तः). 


8¶ 42 आ 67. 
91 47 म्र 1. 
19 131 आ 3. 
2 7 आ2.. 
21 ॥ 44 ओ 138. 
21 7 15 आ 1. 
24 © ‰ आ 64 (कोरात्रयम्‌ ). 
30 } 4 आ 38 (वासिष्ठकल्पः). 
गायत्रीत्रिकार्ध्यानम्‌ 
28 # 39 आ 1. 


गायत्रीद्रादज्ावस्थानिरूपणम्‌ 
21 + 76 आ 3 अस. 


गायत्रीपदक्रमः 
21 ॥ 32 आ 3. 


गायत्रीपुरश्वरणम्‌ (शारदातिल्कोक्तम्‌ ) 
‰ 0 2 म्र‰. 


गायत्रीपुरश्चरणचन्दरिका--काशीनाथक्ता 
39 ॥ 13 दे 58. 
गायत्रीपृरश्चरणविधिः 
त 4 आ 3६. 
गायत्रीमाष्यम्‌--रङ्कराचार्यकृतम्‌ 
९442. 
%] 25: ग्र >. 

















रु ` ` ~ न न 


दैबीमन्लाः 1 २१३ 


गायत्रीमाघ्यम्‌ 
© 11 आ 15. 


गायत्रीमन्त्रसंक्षेपार्थः 
080 दे 4. 


` गायत्रीमहाचक्रस्तवः 


‰ (6 आ 6. 


गायत्रीमातृकान्यासः 

%8 7 39 आ 2 अस, 
गायत्रीमाामन्तरः 

9747 प्र}. 

19 एत्र. 

19 1 55 प्र 4. 

21 + 70 आ 1. 


गायुत्रीमद्रा 
33३ ५ 4 ओ 1. 


गायत्रीयन्त्रनिषूपणम्‌ 
985 प्र. 


गायत्रीव्याख्या--व्यासकृता 
8442 आ}. 


। गायक्रीश्ञापविमोचनम्‌ 


| गायतरीशापविमोचनमन्त्ाः 


19 1,35 आ 1. 
19 # 5९ प्र 12. 
% 114 आ 23. 


21 ॥359 म्र 4 
27 ~ 34 प्र 12 


गायत्रीशापोद्धार 
11774 ब 3 








२१४ देवीमन्त्राः 
गायन्र्यनुष्ठानक्रमः । मन्ध्यापञ्चीकरणम 

947 ब्र 9. 8 1) 65 आ 32. 
गायत्रय््यप्रदानमन्त्रः (त्रहमास्त्रोपमंहारः) मन्ध्यावन्द्नमन्त्रः 

22 © 50 प्र . 21 \ 71 आ 1. 

%॥३1 आट. 21 ॥8 54 प्र. 
गायश्न््प्रदानविधिः 3 {31 आ 4. 
गायश्य्थव्णनम्‌ 81138 आ 12. 

1 896 आ ‰. 9817 क 2... 
गायश्नयखप्रयोगादिमहामन्त्रः 3 © 46 क 4. 

‰6 © 12 प्र 13. 40 पत्रिम्र 1. 
गाययुत्पत्तिः 

19 1.9 आ 26. २ 

% 4 आ 7. 
नान्नरिकमन्ध्या | (५४) चण्डिकामन्त्राः 

1७48 ब्र ९, | चण्डिकानवाक्षरीमन्त्रः 
त्रीयगायत्रीमन्त्रः |  9611.गा३. 

9¶ 62 प्र 24. | 9762 प्र 2. 
मन्त्रदीपिका (सन्ध्यामाध्यम्‌ ) लौहित्यनीट- | चण्डिकाप्रयोगः--कमलाकरकृतः 

कण्ठकृता 35 0 122 दे 32 अस. 

27 4; आ 21 अस, | चण्डिकामन्त्रः 
मन्त्रसन्ध्याविधिः 11 1 130 ब्र २ अस, 

29 21 5 आ 5. | 

। चण्डिकासप्ततिः 


विश्चामित्रकल्पः (गायत्रीविषयः) 


7611 आ 50 (आदितः १० अध्या- | हविष 
नक | चण्डीपाठविधानम्‌ 


21 (42 के 237. 


3 8 4 आ 111. | ॐ ^ 35 भो 12. 
। सन्ध्यादेवीवन्द्नमन्त्रः ल | चण्डीप्रयोगविधिः 
4 १३. ब्र. 11 1 24 दे 35 (२४ पटलपरगृति समप्रः). 
‹ क # + >) 





| "म क # 3 #र । 





चण्डीसपर्याकल्पवल्ी 
11 09 दे 14. 
33 7 17 प्र 108. 
331, 5 प्र 112. 
नवचण्डीविषानम्‌ 
81151 दे ‰ अस, 


11 ॥ ९) ब ६. 
शतचण्डीपद्धतिः--गोविन्दकरता 

34 1, 13 दे 104. 

34 1, 16 दे 64. 
शतचण्डीस्थापनविषिः 

341, 48 दे 6२. 
शतचण्डीहोमविधिः 

>4 [६ 66 दे 16. 

24 1, 30 दे 30. 
पहस्रचण्डीविधानम्‌ 

24 [\ 45 दे 6 अस. 


(४,\))) चागुण्डापन्त्राः 
चामुण्डामन्त्र 
11 7 46 ब 16 अस. 
चामृण्डीमन्त्रयन्त्रम्‌ 
1 ‰ 32 आ 2 अस. 


रक्तचामुण्डीमन्त्रः 
27 7 49 प्र. 





देषीमन्वाः ॥ २१५ 


(५५+7) त्रिपुरसुन्दरी, बाला, राजराजेश्वरी, 
ललिता, श्रीविद्यादिमन्त्राः 

अश्वारूदत्रिपुरपुन्दरीमन्त्रः 

29 #1 5 आ 3. 
अश्वारूढापूजाविधिः 

2 {7 3 के 13. 
अश्वारुढामन्त्रः 

9 {62 प्र 1. 

21 ६ 56 आ 1. 
अश्वारूढायन्त्रम्‌ 

‰8 ॥। 24 के 1. 
आश्नायदेवतापूना (श्रीविद्याविषयः) 

2 [ 40 आ 56. 
उर््वाश्नायमन्त्र ५ 

‰2 © 32 प्र 17 अस. 
कादिपुतिविद्यामन्त्रः 

9 7 62 प्र 1. 
कादिविदापञ्चदशक्षरीमन्त्र 

9 762 म्र 1. 
कामकरामन्त्रः 

9762 म्र 1. 

ॐ 9 17 दे 67 (नटनानन्दकतः, 
सव्याख्यः). 
काटीमाद्रपदम्‌ (श्रीशेलशक्तियजनम्‌ ) 

40 ॥ >3 के 56. 
कुमारीपूजाविधानम्‌ 

11735 ब. 

2 इ 29 आ 1. 





२१६ 
29 1, 37 आ >. 


कुलतर्पणम्‌ | 

9769 ग्र यस. 
कुल्दीपविषिः 

‰ ५54 आ. 
 त्रिपुरपुन्दरीकल्पः 

%4 1 3 प्र 104. 


्रिपुरसुन्दरीनामपारायणमन्त्रः 
91 76 प्र. 


त्रिपरसुन्दरीपादुकापूना 
21 1 2 प्र 14. 


त्रिपुरसुन्दरीपूजाविधानम्‌ 

84 38 ग्र 32. 
्रिपुरसुन्दरीमन्त्रविग्रहकवचम्‌ 

85 3 81 आ 14. 
त्रिपुरसुन्दरीमहामन्त्रः 

‰4 1 ‰ आ 3. 
त्रिपुरसुन्दरीमालामन्त्रः 

9080 दे 18. 

21 ए 19 प्र 10. 

27 4 6 आर. 
लिषुराद्रादशमेदाः 

9745 म्र 4. 
लिपुरामन्त्र मन्त्रः 

91 % प्र 1. 
िपुराषोडशाक्षरीमन्त्रः 

20 7 14 आ 2. 

+ 21 ६ 20 प्र3. 





देवीमन्वा - 

21 { 1 म्र 1. 
चिपुरेश्वरीपद्धतिः- हरिहरानन्दनाथकरता 

35 7 42 दे 40. 
दक्षिणान्नायपस्तमयपादुकामन्त्रः ` 

9} 62 प्र 1. 
दक्संस्कारविधिः 

29 { 4 प्र. 
दीक्षाक्रम ~ 

29 1. 37 अआ 8. 
दीक्चाषद्धतिः 

9? 62 म्र 7. 
ुर्वाससो विद्या 

97 62 प्र 1. 
देवतार्चनाकारिका--बोधायनकृता 

8720 प्र 3. 
देवीमन्त्रः 

8१1. 
दवीसन्ध्या 

34 }{ 68 दे 12. 
देवीसुक्तम्‌ 

21 # 2 प्र 1६. 
देव्याविर्भावकराटनिरूपणम 

21 1 46 भ्र 3 अस, 
द्वादश्विधश्रीवियामन्ब्रोद्धारः 

21 1 0 प्र 9. 


 द्वादशार्षाम्निकामन्त्रः 
। 9762 प्र 1. 





नवरात्रिविधानम्‌ 
नवाक्षरीमन्त्रः 
28 ^ 64 म्र 6. 
30 श आ 3. 
नवाङ्गम्‌ (देवीविषयः) 
9) 62 प्र 47. 
नवावरणम्‌ 
28 ^ 70 प्र 20. 


नवावरणपूनानुक्रमणिका 
97? 62 ग्र 7 अस. 
नवावरणपूजाविधानम्‌ 
19 ¢ 20 आ 43. 
पञ्चदराक्षरीमन्तः 
19 057 आ3 
2 7 26 आ 4. 
28 7 35 आ 2. 
पश्चदशाक्षरीविद्यामन्त्रः 
24 7 36 आ 5. 
पञ्चदश्षी त्रिपुरमुन्दरी) मन्त्रः 
24 7 20 आ 4. 


पश्चदशीमन््रमाष्यम्‌ (श्रीविद्यादीपिका) अगस्त्य- 


कृतम्‌ 
9.93 23 आ 19. 
19 (¢ 44 म्र 14. 
28 1 27 आ 14. 


पशचदशीविद्यामाटामन््ः 
35 8 41दे 56; 
35 ए 49 दे 168. 


4 28 


देबीमन्त्राः २१५ 


पञ्चपूनामूलमन्त्रः 

27 (^ ॐ म्र 18. 
परश्ुरामदीक्षाविधिः 

9 87 प्र 49. 


पराप्रासादपन्चाक्षरीमन्त्रः 
28 7 39 आ 3. 








पराप्रासादमन्त्रः 

9 7 62 प्र 22. 
परामन्त्रः 

9 ? 62 प्र 1 (कोशद्रयम्‌ ). 
परावरमन्त्रः 

9 म्र 1. 
पराशाम्भवीमहामन्त्रः 

9 7 62 प्र 1. 
पराषोडशाक्षरीमहामन्त्रः 

20 7 14 आ 2. 
पश्चिमास्नायपादुकामन्त्रः 

97ए९ब्र1. 
पारायणविधिः (सौमाग्यतन्त्रे) 

8741 दे 3. 

35 7 39 दे 46. 
पीठपूजा 

28 @ 43 प्र 3. 


| पूजकः 


28648 आ 6. 

पूजाविषिः कः 

8 7 22 प्र 16 (परञ्ुरामोक्तः). 
9 ए 15 दे 15 अस (योगिनीहदये). ` 
2779 50प्र7. ` ५ 





२१८ 
%8 [९ 6 आ 20. 


पूर्वाम्नायसमयपादुकामन्त्रः 
97 62 म्र 1. 


प्रासादपश्चक्षरीमन्त्रः 
९ प्र 3३9 आ. 
9 8 26 आ 1. 


9 ए 62 प्र 23 (कोशद्रयम्‌ ). 


28 135 आ £. 


प्रासादपरामन्त्र 
9 7 62 प्र 22. 


बन्धविमोचनैकाक्षरीमन्त्रः 

%1 ए 44 आ 1. 
बलिदानविषिः 

11 ५ 60 ब 4. 
बाटाकल्पः 

8 20 म्र 19. 


बाटाकक्चस्तोत्रमहामन्त्रः 


9762 प्र 1. 


बालाचक्रम्‌ 
22 7 26 आ 7. 


बालात्रिपरसुन्दरीपद्धतिः 
8 7 86 दे ॐ. 


बालात्रिपुरमुन्द्रीमन्त्रः 
92338 क 1. 
9८५2५दे 2. 
22 7 26 आ 2. 
28 ‰ 2 म्र 1. 
29 15 आ 1. 


देवीमन्बाः 


| बारापद्धतिः 
28 1 18 आ 6 (कुाणेवमहा्णवे). 
29 1, 37 आ 68. 


बाटापरमेश्वरीमन्त्रः 
| 9 7 62 प्र 1. 
20 1 27 म्र 3. 
%4 7? 35 क 2. 
%7 1 49 प्र 19. 


बाटापूजाविषिः 
35 ए 12 दे 27. 
। बाटामन्त्रः 
9762 म्र 1. 
28 ए 29 के 24. 
28 ए 16 म्र 3. 
28 7 24 प्र 7. 
| बाटायन्त्रम्‌ 
19 ^ 40 के 4. 
| बारासपुरितकादिविदयापञ्चदशाक्षरीमन्तः 
2 7 62 म्र 1. 


। मावनोपनिपत्प्रयोगविधिः--भास्कररायकृतः 
9 ए 128 दे 24. 
27 (© 28 म्र 14. 


। महात्रिपुरमुन्दरीखड्गमाटामन्त्ः 
9762 ग्र 3. 


। महात्रिपुरासिद्धान्तः (इयामटाविधानम्‌ ) 


8 7 20 म्र 40. 
| 38 ^ 3. दे 278 (आदितः ६१ कल्प- 
पयन्तः). 
महापादुकामन्त्रः 
9? 62 प्र 1. 











` देवीमन्वाः ` २१९ 
महार्थाम्बामन्त्रः । टलितानित्यक्रमविषधिः 
91 62 म्र 1. | 8 7 38 दे 48. 
महाविदयाकवचम्‌ (मन्त्रकल्पलतायाम्‌ ) | टितानीराजनम्‌ 
9 1 72 दे 35 (२८ स्तबकः). 35 1 85 आ 5. 
महाविद्यामन्त्रः | डिवहती 
9 ? 62 म्र 22. 20 1) 67 म्र 4. 
महाविचाषोडशाक्षरीमन्त्रः | लहितापारायणक्रमः 
27 4 62 आ 8. 927 म्र 8. 
महाषोडशाक्षरीमन्त्रः | ललितापूना 
9४62 ग्र 1. 24 ५ 21 आ 62. 
महाषोडीध्यानम्‌ 35 7 80 आ 8. 
0 ६ 
0021 के 1 | टलितिप्राणप्रतिष्ठामन्त्रः 
मिश्राम्बामहामन्तः | 24 7 36 आ 8. 
9 62 प्र 1. 
भ ठलितामाटामन्त्रः 
राजराजेश्चरीनमस्कारक्रमः 94क 4. 
27155 आ 2. ,| छशितार्वनापद्तिः 
राजराजेश्वरीपूजाविधानम्‌ 20 1 28 म्र 127. 
8 प 42 आ 28. 28 प 58 आ 59. 
राजरानेश्वरीमन्त्रः 38 1) 16 दे 110. 
157 आ 5. 39 1 2 दे 130. 
लघुषोढान्यासः श्रीचक्रन्यासः 
9 1 73 दे 51. 21 6 44 क 60. 
लकितादिमन्त्रकलापः (महात्रिपुरसुन्दरी, सौभाग्य- 21 ¢ 48 के 12 अस. १ 
विद्या, ब्रह्मविद्या, श्रीविद्यापञ्चदशाक्षरी) (व + 
8 ४ 2 प्र 10. | श्रीचक्रन्यापकवचम्‌ 
लल्तिाध्यानपद्धतिः . 19 ¢ 17 प्र 10. कः ` 
% 1) 10 प्र 8. 19 © 58 म्र 10. 
टलितानामन्यवस्था (भास्कररायमाध्यरीत्या) श्रीचक्रपूना (वामशाक्तम्‌) = ` 
र 21185 आ 3ॐ4अस. ` ` 


9 7 68 ग्र 4 अस. 











ए 










२२० ` 
श्रीचक्ररक्षणश्छोकः 


19 © 21 प्र उ (कोक्यम्‌ ). 


` श्रीचक्रटेखनक्रमः 
19 0 16 प्र 14. 
19 (24 आ £. 
22 ? 24 के 2. 


श्रीचक्ररेखनीयाक्षरोद्धारछछोकः(सेविवृतिकः) - 


9? 45 म्र 2. 


श्रीचक्राख्नायः 
27 # 4] त्र 19 अस. 


श्रीचक्रोद्धारक्रमः 
‰३ [1 60 आ 11. 


श्रीविद्याकल्पः 
30 1 13 प्र 440. 
श्रीविद्यागुरुपादु कामन्त्रः 
97 6 प्र 1. 
श्रीविदयादीक्षाप्रयोगः 
9181 दे 157. 
श्रीविद्यादीपिका 
9 1 62 प्र 5 अस. 
श्रीविदयाध्यानम्‌ ` 
19 7 44 के 7. 
श्रीविद्यापटलः 
19 07 के 222. 
` श्रीविद्यापृरश्चरणक्रमः 
19 7 2 त्र 160. 
 श्रीवियाप्रयोगः (नित्योत्सवतन्त्र) 
` , ` 26 6 36 प्र 1460. 


देवीमन्त्राः 


श्रीविद्यामन्त्रः 

28 ^ 71 ग्र 33. 
श्रीविदयामन्त्रभेदः 

9745 म्र 2. 
श्रीविद्यामाटामन्त्रः 

19 0 33 म्र 10. 

36 9 दे 274. 
श्रीविदार्चनमञ्जरी 

35 1 48 दे 148. 
श्रीविद्याविलासः--गगनानन्दनाथक्रतः 

2 7 46 आ 3 अस. 

36 8 9 दे 729) अस. 
षडघ्वन्यासः 

22 0 11 आ 3. 
षडान्नायः 

19 7 14 आ 4 अस. 
षडाश्नायमन्त्राः (श्रीविद्याविषये) 

97071 दे 2). 
षोडदाक्षरन्यामः 

19 1 13 आ 2. 
पोडदाक्षरीमन्त्रोद्धारः 

28 ? 39 आ 33 
षोढान्यापः 

8 7 60 दे 21. 
सप्तश्तीपाटक्रमः 

8 757 दे 20. 

8459 दे 32. 
सप्तशातीपाठविषधिः (वराहमायातन्त्रयोः) 

22 [ 29 आ ॐ, 








‡ 
33 1) 17 म्र 76. 
34 }{ 66 दे 16. 
सप्तरात्यङ्गविवरणम्‌--नीटकण्ठभदट्कृतम्‌ 
33 4 म्र 3. 
सुवासिनीपूजा 
2 1 29 आ १. 
29 1, 37 आ 4; 


सोभाग्यव्ि (पञ्चमहातरपुरमुन्द्री) मन्तः 


28 ए 2 प्र 1. 
सौमाग्याम्निकामहामन्ः 
9762 म्र 1. 
हादिपूतिविदयामन्त्रः 
962 म्र}. 
हादिविदयापञ्चदशाक्षरीमन्तरः 
97? 62 प्र 1. 


हादिविद्यामन्त्रः (्रीविचयान्तर्गतः) 
9762 त्र 1. 
हीङ्कारीमन्त्रः 
9 प्रग्र 1. 


, (५७) दुरगामन्ताः 


अशिदुर्गापरमेश्वरीमन्तरः 
9 ए 62 प्र 23. 





देवीमन्त्राः ई ~ २२१ 


जातवेदोदुर्गामन्तः 
21 ? 48 म्र 1. 
27 0 49 म्र 6. 


दुर्गापूजा 
33 ¢ 28 प्र 26. 
33 7 8 म्र 20. 
दुर्गामन्त्रः 
1168713. 
 दुर्गामालामन्तः 
21 1. 61 प्र 10. 
 दुर्ग्चासारसङ्गहः 
ॐ £ 4 त्र 52. 
वनदुर्गाकल्पः 
40 7 10 के 96. 
| वनदुर्गामन्तः , 
20 251 आ. 
| 20 077 प्र 6. 
2 7 79 आ 62. 
26 © 19 के 5 (यन्त्रयुतः). 
। 27 ]) 49 ब्र 36. 


वनदुर्गामन्तरस्तोत्रादि 
20 7 52 आ 42. 


वनदुर्गामहाविदा 
8 7 64 आ 52. 


वनदुर्गामाटामन्तरः 
877 आ 23. 





न्व 20 7 79 आ 18. 


ए 





५५, 


वनदुर्गायन्त्रम्‌ 
%8 प 24 के 1. 


- 


(२४४) नित्यामन्त्ाः 

कामेश्चरीनित्यामन्त्रः 

97 62 म्र 1. 
कुट्मुन्दरीनित्यामन्त्रः 

97 62 प्र 1. 
चित्रानित्यामन्त्रः 

97 62 प्र 1. 
ज्वाटामालिनीनित्यामन्तः 

97 62 म्र 1. 
ज्वारासहखम्‌ 

36 7 77 आ 12. 
त्वसितानित्यामन्तरः 

9762 म्र 1. 
त्वरितायन्त्रम्‌ 

28 प 24 के 1. 
नित्यङ्धिन्नामन्त्रः 

97 62 म्र 1. 
नित्यानित्यामन्त्रः 

9762 प्र 1. 
नित्यामन्त्राः 

9 1 66 दे 2 (षोडशीनियानाम्‌ ). 

35 ए 64 आ 13. 


नित्यामन्त्रादिपारायणम्‌ (श्रीविद्यासन्ध्याङ्गम्‌ ) 
9073 ग्र8. 


देवीमन्वाः 
| नीटपताकिनीनित्यामन्त्ः 
9? 6 प्र 1. 
| मगमालिनीनित्यामन्त्रः 
| 97 62 प्र 1. 
भेरण्डानित्यामन्त्रः 
| 9 7 62 प्र 1. 
महात्रिपुरसुन्दरीनित्यामन्त्रः 
| 9 ए 62 प्र 1. 
महावज्ञेश्वरीनित्यामन्त्रः 
9 7 62 प्र 1. 
वह्विवासिनीनित्यामन्त्रः 
9 7 62 प्र 1. 


विनयानित्यामन्ः 
| 97 62 म्र 1. 


| शिवदूतीनित्यामन्तरः 
| 96 ग्र1. 


सर्वमङ्गकानित्यामन्त्रः 
9 7 62 भ्र 1. 


| 
| वतः 

(२२४) प्रतयङ्गिरोपन्त्राः 
 प्रत्यङ्िरोमाटामन्त्रः 


2 प्र 4 आ. 


प्रत्यङ्गिरोयन्त्रम्‌ 
8 1 17 प्र 19. 


- प्रतयङ्गिरःकल्पः (प्रयोगः, मन्त्रः, मन्त्रनपश्च) 
9 7 62 प्र 23. 
20 ०9 3 आ 2. 





* 


` बगठामृखीन्यासः (भैरवतन्तर) ` 








देवीमन्लाः । २२३ 

217 44 आ 5. बगव्ामखीपूनावरणम्‌ (भेरवयामे) 

‰4 7 8 आ 10. 9164 दे 9. 

28 ¢ 76 प्र 2. 

76 प्र 2 बगद्ामुखीमन्त्रः 

28 1 12 आ 40. 

28 [1 17 म्र 1 

० ५८ 968 आ 8. 

र भ्र 10. 19 0 20 आ 114. 

28 1 19 प्र 7 (कोशदयम्‌ ). 27 1 49 त्र 19 (कोत्रयम्‌ ) 

28 1 30 म्र 80. 2777 मा1 र 

28 एए 1 आ9. 2 1, 37 आ 4. 
्रत्यङ्गिरःपूना बगल्ठामुखीस्तोत्रम्‌ 

2 प्र 4. 11679 ब 4 
प्रत्य्गिरस्सिद्धमन्त्रोद्धारः टु 

८ न्त्रोद्धारः (चण्डोगरश्ूटपाणितन्त्ा बगलाहृदयम्‌ 
= + 28 50 आ 3. 
५५ जगकेकाक्षरीमन्त्रः 

प्रलयङ्गिरस्मुक्तम्‌ 9 7 6 म्र 23. 

27 7 49 त्र 1. । । 

28 1 13 प्र 4. 


2 प 4 आ 12. 


(र) बगरामन्ताः 


बगद्ागायत्रीमन्त्रः 
9 7 62 प्र 3. 


बगर्छापुरश्चरणविधानम्‌ 
30 2 31 आ 59. 


बशन्ठामुखीनित्यपूनाविधिः (विश्वयामले) 
35 7 79 आ 16. 


9 64 दे 6. 





(२) भुवनेश्वरीमन्बाः ` 
भुवनेश्वरीकल्पः 
20 + 43 आ 21 ({-१० पटला). 
भुवनेश्वरीकवचम्‌ 
34 1 67 दे 6. 
34 1 69 दे 4. 


मुवनेश्वरीचतुरक्षरीविधानम्‌ 
27 [ 49 प्र 8 (सयन्त्रम्‌ ). 


मरवनेश्वरीपूना 


38 © 11 ओ 40. । 





रर 
भुवनेश्वरीमन्त्रकल्पः 

21 3 44 आ 6. 
मुवनेश्वरीमन्त्ररानः 

2 611 आ 3. 


भुवनेश्वरीयन्त्रम्‌ 
19 7 44 के 5. 


भुवनेश्वरीषोडङामृद्रारक्तषणम्‌ 
38.01.11. 


(रपर) पातङ्गीमन्त्राः 

मातङ्गीमन्त्रः 

2 & 32 प्र 10 अस. 
मातङ्गीमन्त्रोद्धारः 

27 © % आ 9. 
राजमातङ्गीमन्त्रः (पुरेन्द्रसंहितायाम्‌ ) 

8 20 प्र 11. 

9082 म्र 4. 

20 #[ 27 प्र 5. 


(२?) मातृकामन््राः 


अन्तर्मातृकान्यासः 


28 © 43 ग्र 3. 


मातृकाचक्रम्‌ (वपिष्ठसंहितायाम्‌) 
26114. 
मातृकाचक्रविवेकः--सिद्धानन्दङृतः 


9 ? 60 प्र 9 (१५ खण्डाः). 


देवीमन्त्राः 


| 27 © 14 म्र 121 (विवरृतियुतः). 
27 © 2] प्र 14. 
29 ^ 13 आ 102. 


मातृकान्यासः 
19 © 24 आ 11. 
2 117 आ 5. 
20 ¶ 26 प्र 8 अस. 
28 23 29 के 3. 


मातुकाप्रयोगरत्राविः 
9 7 28 आ 14 अस. 


मातृकामन्त्रः 

2 [ 4 प्र 8. 
मातृकावर्णचक्रम्‌ 

20 ए 19 आ 1. 
राजमातङ्गीमाटामन्ः 

24 7? 32 आ 11. 


राजमातङ्खशवरीमन्तः 
9 7 62 प्र 1. 


(रण) वाराहीपन्त्राः 
किरातवाराहीमन्त्रकल्पः 
967 आ 4. 9 
19 ए 19 आ 1. 


धू्नवाराहीमन्तः 
19 ६ 19 आ 7. 


बृहद्वाराहीकल्पः 
20 7 44 आ 30. 











वन्ध्यात्वनिवर्तकयन्त्रम्‌ 
21 ^ 75 प्र 3. 
वराहयन्त्रम्‌ 
28 प 24 के 1. 
वराहिकाक्षरीमन्त्रः 
9 7 62 प्र 1. 
वक्ीकरणवाराहीमन्त्रः 
19 11 52 प्र 2. 
वाराहीमन्तः 
9४62 भ्र. 
29 8 20 आ 9. 


वाराहीस्तम्भनम्‌ 
28 ए 29 के 1. 


(रर) वार्तागीमन्त्राः 


लघुवार्ताीमन्ः 
9 62 ब्र 1. 


वार्ताठीतिरस्करिणीमन्त्रः 
9762 प्र 1. 


वार्ताकीपादुकामन्तः 
9762 प्र 1. 








देवीमन्त्राः । २२५ 


(अड) विद्यामन्त्राः 


नकुटीविद्यामन्तः 
97 62 प्र 1. 


वागीश्वरीमन्लः 
2 7 14 आ 1. 


वाग्वादिनीमन्तः 
9745 म्र 1. 
9 7 62 म्र 1. 
9 प 28 प्र 1. 
28 1 25 प्र £. 


शुद्धविद्यामन्ः 
9? 62 प्र 1. 


साम्राज्ञीविद्यामन्वः 
9? 62 प्र 1. 


(रप) शक्तिमन्त्राः 
महाशक्तिन्यासः । 
27 87 के 24. 
34 }{ 34 दे 20 अस. 


शक्तिदीक्षापद्धतिः--आनन्दनाथकृता 
9 7 62 प्र 14 अस. 
शक्तिपश्चा्षरीमन्तनपः 
9५6दे1. १ 
945 प्र1. -------ः 
97 62 प्र 22. 
19 71 आ 28. 
214 414. ` 
21 ए 26 प्र 5. ` 







२२६ 
%2 ५ 37 प्र 3. 
22 1, 2 आ 2. 
शक्तिप्रासादपश्चाक्षरीमन्तः 
9 7 62 प्र 2. 
शक्तिमन्तः 
912 प्र 1. 
शक्तिमन्तपारायणम्‌ 
846 म्र 19 अस. 
9 7 76 प्र 8. 
शुद्धशक्तिमाटामन्तः 
19 7 60 म्र 5. 
21 7 38 आ 4. 
28 1 2 प्र. 
29 1 5 आ 4. 


` (*]) श्ुछिनीमन्त्राः 


शुलिनीदुर्गापरमेश्वरीमन्तः 
9762 प्र 23. 
23 प्ञाप्र. 
28 21 13 प्र 2. 


शुलिनीबाटामन्त्रः 
9745 ग्र 1. 
19 47 प्र, 
शुखिनीमन्त्रकल्पः 
् 28 1 30 प्र 14. | 
ह. 28 # 2 ग्र 1. | 


“जना 34119 त्र 2 (दिगबन्धनमन्तः). 


देवीमन्वाः 


शुखिनीमन्त्रप्रयोगः 
9 858 म्र 10. 
३4 [ 19 प्र 2. 
34 1 19 म्र 5 (माढामन्त्रः). 
38 + 10 दे 339. 
शुटिनीयन्त्रम्‌ 
28 प 24 के 1. 
शुटिनीयन्त्रादिप्रयोगः 
| 26 & 18 के 60. 
| शुखिन्यादिमन्त्राः 
19 3 36 आ 14. 





(ग) ४ 
शुकरयामटामन्त्रः 
97411. 


इयामलानित्यकमविषिः 
19 882 आ 4. 


श्यामलामन्त्रः 
9.62 प्र 1. 


श्यामटाम्बामालामन्त्रः 
19 381 म्र 8. 


श्यामादिविद्याविधानम्‌ 

11 © 39 ब 20. 
राजहयामामन्त्रः 

97? 62 म्र 1. 
ठषुयामामन्त्रः 

97 62 प्र 1. 

21 { 68 आ 1. 








27 1 57 आ 3. 
इयामापादुकामन्त्र १ 
962 प्र 1. 


शयामापूनापद्धतिः 
11 ७ 84 ब 2१. 


इ्यामप्रकारः 
19 8 83 आ 18. 


(ड) सरस्वतीमन्त्राः 


अन्तर्मातृकाबहिर्मातृकापरस्वतीमन्त्ः 
9 7 6 प्र 1. 
2 01 म्र. 
2 © आ 6. 
26 ए 11 प्र 1. 
27] 38 म्र २4. 
27 1 49 म्र 2. 


28 { 19 आ 12 (१ पटलः). 


40 प 8 म्र 12. 


कुरुकुह्ापरस्वतीमन्त्रः 

22 {९ 28 अआ % अस. 
नकुलीसरस्वतीमन्तः 

21 1९ 68 आ £. 

28 » 29 के 4 (कोशदयम ). 


बहिरमातृकासरस्वतीमन्त्रः 


27 0 49 प्र 2. 


9 7 62 त्र}. 


कन । २२७ 


परस्वतीचक्रम्‌ (वसिष्ठसंहितायाम्‌ ) ` 

27611 आ 3. 
सरस्वतीद्शश्छोकीयन्त्रम्‌ 

21 \ 75 आ २. 
सरस्वतीदशाक्षरीमन्तः' 

28 8 29 के 1. 
सरस्वतीनवाक्षरीमन्त्ः 

9? 62 ग्र 2. 
सरस्वतीषोडशाक्षरीमन्त्रः 

9 7 62 म्र 22. 


सरस्वध्यष्टाक्षरीमन्त्ः 
9 7 62 म्र 22. 


सरस्वत्येकादशाक्षरीमन्त्रः 
97 62 म्र 2. 


(5) स्वयंवरपार्वतीमन्ताः , 
स्वयवरन्यसः 
28 }[ 22 के 30. 
19 1 44 आ 10 अस. 
स्वयंवरपार्वतीमन्त्रः 
9745 प्र 1. 
9 7 62 प्र 23. ४ 
19 ^+ 7 प्र 1. न 9 
22 ^ 42 ब्र 2 अस. ४ 
2 प्क 4. 9 








२२८ 


स्वयंवर विद्याकवचम्‌ 
27 1 4७9 प्र 2. 


(र) देवीसामान्यमन्तराः 

9 7 62 प्र 1. 

29 11 5 आ 1. 
इनद्राक्षीकल्पः 

22 ए 26 आ 18. 
इनद्राक्षीमालामन्त्रः 

22 7 28 आ 6. 
इन्दराक्षीयन्त्रम्‌ 

19 & 24 आ 1. 


20 7 80 आ 1. 
3348 ग्र 6. 


इनद्रक्षीरहस्यम्‌ 


20 52 आ 20 (देवतान्यासान्तम्‌ ). 


उत्तमकन्याविवाहदायिनीमन्त्रः 
9 7 62 प्र 1. 
डाकिनीमन्त्रः 
७713. 
तुरीयाम्बामहामन्त्रः 
9762 प्र]. 


20 © 21 के 1. 





देवीमन्त्ञाः 


धूमावतीमन्त्रः 
27 7 49 प्र 1. 
28 ^+ 12 आ 6. 


पद्मावतीमन्त्रः 
9 7 62 प्र 22. 


परविद्यामन्त्रः 
9? 62 प्र 1. 


परश्ञाम्भवीमन्त्रः 
9? 62 प्र 1. 
पुलिन्दिनीमन्त्रः 
9?47 प्र. 
प्र्ञारृतखराविणीमन्त्रः 
90121 दे. 
मीनाक्षीमन्त्रः 
27 ७ 28 आ 2. 


मोहिनीमन्त्रः 
27 7 49 भ्र 1. 


योगिनीहृदयम्‌ 


27 1 60 आ 30. 


रकिमाटामन्त्रः 
9779 दे 8. 
रेणुकामन्त्रविधानम्‌ 
27 1 49 त्र 2. 
35 ए 86 आ 4. 


लोपामुद्रामहामन्त्रः 
962 प्र 1. 


रोपामुद्रावा 


962 ब्र 1, 


रोपामुद्राविद्यामन्त्रः 
9४ 62 प्र 1. 


| वीरभद्रबडनामालामन्त्रः 
9 48 दे 2. 
वेभवेषटिः 
26 7 36 आ 10. 
। शङ्करवलमामन्त्रः 
9६2 प्र1. 


शताक्षरी 
28 © 76 प्र 1. 


| अङ्गारकमन्त्रः 
| 24 7 51 क 1. 

चन्द्रमन्त्रः 
| 24 7 51 क 1. 


| नवग्रहपूनाविधानम्‌ 


33 8 21 ओ 37 अस. 


नवग्रहमन्त्राः 
995 क 2. 
22 7 25 आ 19. 
24 27 आ 3. 


नवग्रहयन्त्राणि 
* 28 ^ 55 आ 4. 
।  नवग्रहयन्त्रोद्धारः 
| 24 ॥ 18 आ2.. 


----~-- = 








नकपरहमन्खाः ध; २९९ 
शाबरीयन्तरम्‌ 
20 ७ 21 के 3. 


शीतलामन्त्रः 
20 ? 38 प्र 2 अस. 
2 7 4 प्र 1. 
सप्तमातृमन्तः 
27 0 49 प्र 3. 


सावित्रीचक्रम्‌ 
| 611 आ. 


| सिद्धाम्बमूलिकादेवीमन्त्रराजादिमन्तराः 
27 © 11 आ 7. 


नवग्रहमन्लाः 


नवग्रहादियन्त्राणि 
8 प्र 40 आ 7. 
। बुधमन्त्रः . 
24 ‰ 51 क 1. 


राहृयन्त्रम्‌ 
28 प्र 6प्र. 


सु्यनारायणमन्त्रः 
24 £ 27 आ 1 अस, 
24 7 51 क 2. 


सर्वदा 


9762 प्र 1. , 


सुेस्तवकल्पः (गरुडपुराणे) 


88011 नोऽ. _ ~ `" 






२३० 
सर्ार्घ्यपद्धतिः 
11 ? 48 ब 2. 


सर्याष्टा्षरमन्त्रः 
9 62 प्र 23. 
24 ? 27 आ 4. 


अगस्त्यविद्या 
9 7 62 प्र 1. 
अध्चिमेतालमहामन्त्रः 
* 22 .^ 12 आ. 


अधघोरकाट्ेरीमन्त्रनपः 
24 7 42 आ 36 अस. 


अघोरमस्मस्नानम्‌ 

28 3 29 के 6. 
अधघोरवायग्याखमन्त्रः 

27 7 49 प्र 1. 
अघोररसहारमन्त्रः 

27 0 4 प्र. 
अङ्गिरोमन्तरः (अयर्वणरीर्षान्र्गतः) 

29 7 13 प्र 3. 
अञ्ञनमन्त्रः 

29 ? 13 ब्र 1. 





सामान्यमनस्त्राः 


| सोमयन्त्रम्‌ 
| छप्रश्चके. 
 सर्ययन््म्‌ , 

| . प्त श्चके1, 


सामन्यमन्लाः 


अपामार्जनम्‌ 

% प 3 आ 15. 
अष्टकोष्टविधानम्‌ 

2 1 4 प्र 29. 


अष्टगन्धलशक्षणम्‌ (शरभकल्पे) 
20 [इ 19 आ 1. 


अष्ठत्रिरत्कटान्यासः 
26 7 11 प्र 4. 
अष्टमहामन्त्राः 
831 दे 176. 
अष्टपिद्धिप्रदमन्त्राः 
9? 62 प्र 1. 
अखोपपंहारमन्त्रः 
27 (^ 34 प्र 10. 


अहमस्मिमन्त्रजपः 
19 8 86 आ 4. 
आकर्षणयक्षिणीकल्पः 
2 1 2 आ 1. 
आकर्षणोचाटनमन्त्रः 
27 0 49 प्र 2, 


आकाङ्ञभेरवकल्पः 

27 1 49 म्र 32. 
आत्मविद्यामन्त्रः 

97 62 म्र 2. 


आधारङक्तितर्षणम्‌ 

20 1 ३१ प्र 5. 

2 £ 10 म्र 15. 

‰ प्र॒ ॐ प्र 4. (वेष्णवम्‌) 
आपदुद्धारकमन्त्रः 

9 62 प्र 1. 

19 एर 19 आ, 

2 ए 11 प्र. 
इन्द्रियन्यासः 

26 7 11 प्र 1. 
उग्रकृत्याप्रलयङ्गिरोमन्त्रः 

9 45 प्र 1. 

9 62 प्र 23. 
उच्चाटनम्‌ 

२१ \ ‰4 प्र 14. 
ऋणधनसंशुद्धिः 

24 7 51 क 3. 
कलहाभिषेकः 

2 © 21 के 5. 
कलाक्रमगद्म्‌ 

97 44 म्र 6. 
काटरात्रिमन्त्रः 

27 1) 49 त्र 1. 


9762 प्र. 





सांमान्यमन्त्राः । २३९१ 


| 


| 
| 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 





28 ? 39 आ 28. 


कुबेरविद्या 
97?62 म्र 1. 


कूमयन्त्रक्रमः 


20 1 19 आ 4. 


क्रोधा्िमन्तरः 
8 1 29 क 1. 


| खड्गमारामन्त्राः (पश्चदशप्रकाराः) 


22 ए 26 आ 12. ` 
35 8 51 दे 12. 


गीताचरमशछ्छोकमन्त्रः 
19 1 11 प्र. 
20 1 ३ प्र 2. 
21 7 16 प्र 1. 
२४ ५ 4 म्र. 
26 © 14 प्र 4. 


गुरुमण्डटविद्या 


21 0*3 आ 11. 


गुरुराजमहामन्त्रः 
8 प्र 4 आ 4. 


गुरुवन्दनमन्त्रः 
20 ् 7 आ 7. 


गोपाढार्चनचन्द्रिका--यश्लोषरङ्ता 
39 7 11 दे 134. =, 
कन्तक "~~ 
2 1 19 आ 11. 






दर्‌ 


ग्रहनिदानम्‌ 

21 8 44 आ. 
चण्टाकर्णमन्त्रः 

28 3 29 के 11. 


9 7 62 प्र 1. 
चण्डापिमन्त्रः 
19 ^ 39 के 8. 


चन्द्रविद्या 

97 62 प्र 1. 
चम्पकन्यासः 

19 1 52 प्र. 
चर्मसंस्कारलक्षणम्‌ 

711 आ 4. 
चित्रमाटामन्त्रः 

27 1 49 प्र 6. 
चिन्तामणिमन्त्रः 

19 11 50 प्र 2. 

28 3 29 के 1. 


चिन्तामणियन्त्रम्‌ 
28 प २4 क 1. 


जगद्धात्रीपूजाप्रमाणम्‌ 
11 © 40 व 2 अस, 
जपकाटनियमः 
20 19ा2.. 
20 ‰ 19 आ 3. 





सामन्विमनस्त्राः 








। जपस्थाननियमः 
2 1 19 आ 2. 


जपाप्ननक्रमः 


20 1 19 आ 2. 


जटापच्छमनमन्त्रः 
9 62 प्र 1. 


| ज्वरदेवतामन्त्र 


21 7? 24 आ 5. 
28 2 29 के 1. 
28 8 29 के 5. 


| तत्वन्यासः 


2 73. 
26 7? 11 प्र 2. 


तत््वश्ोधनविधिः 


24 7 36 आ 8. 


24 ? 20 आ 4. 


तान्त्रिकहोमपद्धतिः 
841, 8 दे 18. 


तारार्चनादिविषधिः 


11 © 58 ब 18. 


तालत्रयदिग्बन्धनम्‌ 


27 & 11 आ 9. 


तिरस्करिणीमन्त्रः 
9? 62 प्र 1. 
दत्तात्रेयमन्त्रः 
9? 45 म्र 1. 
9? 62 प्र 1. 
. 21 1, 28 आ 10. 


दीपपूना 

7 1) 49 प्र 15. 
देशिकनपः 

28 7 41 प्र 1. 


शिकमन्त्रः 
१ 1. 


दरुतप्रसवमन्त्रः 
21 ^ 75 प्र 1. 


द्रादशाक्षरमन्त्रः 
20 1 ३ प्र 1. 


॥1 घन्वन्तरिकलश्म्‌ 


20 © 21 के 6 (करद्वयम्‌ ). 


निगलमोचनमन्त्रः 
‰ प्र 4 आ 1. 


। निष्कम्पब्रह्मविदयामन्त्रः 
| | 9 7 62 प्र 2, 
। ¡ नीलसुक्तप्रयोगः 
33 ¢ 11 ओ 10. 
पञ्चतत्वन्यासः 
34 7 17 के 36. 
पञ्चपरमेष्िविधानम्‌ 
ह. 236 १ 8 प्र्‌ 64 
| पश्चनाणन्यासः 
| 22 ^ 42 प्र 2. 
| पाश्ुपताख्मन्त्रः 
| 28 © 43 म्र 1. 


|| ~ परशचरणचन्द्िका- दवन्द्रश्मधीमद्विरचिता 


35 0 91 दे 66. 
# क. ~ - 








। 1111141६} ॥ 0ा6॥॥ | 0९161॥॥| . 


सामान्यमन्त्ाः २३३ 


पुरश्चरणरहस्यम्‌ 
11 © 39 ब 9. 


पुरश्चरणविधिः 

2३ [र 10 आ 16. 

%8 {6 आ 4 
पुरश्चरणसवंहोमविधानम्‌ 

९एश्ाम्र. 
पुरुषमुक्तयन्त्रम्‌ 

28 प १4 के 1. 
प्रणवकल्पः--आनन्दतीर्थकृतः 

19 ए ६6 ना2. 
प्रणवजपविषिः 

9123 आ 5. 
प्रतिबन्धाकरषणप्रयोगविधिः 

28 1 4 प्र 34. 
प्राणप्रतिष्ठामन्त्रः (आत्मप्राणप्रतिष्ठामन्त्रः) 

19 © 42 प्र 4. 

२4 { ३0 म्र १. 

2 1 11 म्र 2, 

27 1 49 प्र 2. 

%8 @ 48 आ 3. 
बन्धनमन्त्रः 

27 [0 49 प्र}. 
बालरक्षा 

24 .\ 10 के 130. 
बीनकोष्ठम्‌ 

% {९ 19 आ9. 
बीजनिषण्टुः द 
8822 नी 16. -.~-~- 5 











२३४ 


बीजमालिका 
28 [ए 11 म्र 3 
28 ९ 12 प्र 8. 


ब्रह्मयन्त्रम्‌ 
20 ¶ 1 आ 1. 


ब्रह्मरन्धनी नमन्तः 
9 7 62 म्र 3. 


ब्रह्मशिरोमन्त्रः 
20 च 1 आ. 


ब्रह्मा्रम्‌ 
27५11 आ £. 


ब्रह्माख्प्रयोगमहामन्त्रः 
21 8 54 म्र 3. 


ब्रह्माल्रबीजोद्धारः 
611 आ3 


ब्रह्माखरबीजो द्धारविवरणम्‌ 
2५11 आ3. 
ब्रह्मा्रमन्तरः 
2 ५31 आर. 
ब्रह्माज्लोपसंहारमन्त्र 
973३ ग्र1. 
23 प्र 31 आ 3. 
28 7 9म्र4. 
28 © 34 प्र 4. 
28 [९ 59 प्रर. 
भूतक्रटपरीक्षा 
ॐ 7 ऽग्र. 


9150 दे 2. 


सामान्यमन्लाः 


97 82 दे 11. 
27 7 49 त्र 1. 


भूतशुद्धिप्रकारः 

98 आ. 
26 £ 11 प्र 4. 
श 7 41 प्र 12. 
28 (७ 38 म्र 11. 
28 ‰ 13 म्र 8. 
28 }[ 14 ब्र 6. 
2 1 40 प्र 9. 


भेताटमन्त्रविधिः 
27 [ 4; आ 3. 
मेताटविवरणम्‌ 
1 44 आ 35. 
मङ्गटपूनापटलः (रुद्रयामले) 
8 1) 36 दे 17. 
मनुविद्या 
9?62 ग्र. 
। मन्त्रकापः 
9 62 प्रशा. 
40 ^\ 12 ग्र त, 
| मन्त्रकृल्पः (शिवरहस्ये) 
। 27 7 36 आ 4 (५. अध्यायान्तः). 
। मन्त्रचिन्तामणिः 
3३ ^ 35 ओ 173. 
। मन्त्रचूडामणिः 
| 33 ^+ 23 ओ 225. 
` मन्त्रदीपिका- -लोहित्यनीलकण्टकृता 
| 27 4; आ 31 अस, 





सामास्यमन्ाः 
मन्तरदेवतादिशोधनप्रकारः । महाङृत्यामन्त्रः 
9 0 35 दे 4 (सिद्धारिपयन्तः). 27 1 49 त्र 1. 
मन्त्रदेवताप्रकाशिका-- विष्णुदेवकृता महामायामन्त्राः 
8 7 16 प्र 280. 21 7 50 म्र 2. 
0. महावाक्यमन्त्रनपः 
चन्तरप्रयोगप्रकारः 9 © 2 दे 4 (महावाक्यानि). 
27 1) 49 प्र 14. 9765 आ. 
मन्त्रबीजाक्षरनिणंयः । 29 44मा1. 
27 © 22 आ 4. । महाविद्या 
मन्त्रयन्त्रसग्रहः | 30 1, ‰ आ 48. 
‰1 (^ 43 के 160. | महाविध्वंषनमन्त्रः 
27 1) 45 के 18. 2 प्र 4अआ3. 
27 46 म्र 164. 
747 के 112. महाव्याधिमनमन्त्रः 
9 7 62 म्र 1. 
मन्त्रसूतकटक्षणम्‌ 
५ 35 ए 65 आ 8. 
मन्त्रसस्कारः 
20 1 19 आ 11. महास्तम्भनविद्या 
॥) १ 
मन्त्रानुकूल्यप्रातिङल्यबोषकश्ोकाः अ) 
40 7 १4 प्र 1. मानपिकल्नानम्‌ 
मन्तासनकमः 9944. 
६ 7 © 32 आ 6. 
2 19 आर. 
ग 2 7 41 प्र. 
मन्मथगा ६ 
9762 प्र 1. मारणहोमप्रयोगः 
‰8 ¢ 60 ग्र 1 (कामदेवमन्त्रः). 9 न 0 क, 
मन्मथयन्त्रम्‌ रणमनः | 
2 7 % आ ‰. 9 6९ म्र1. 
मन्मथविद्या मुद्रालक्षणम्‌ हः 
29 © 18 क.64. ~ 9 8 


9762 ग्र. 


11 





॥ ॥८11 4६) ॥ 06ा+॥ । 


२३५ 






२३६ 
मूर्विषञ्चरन्यासः (स्थानप्तहितः) 
26 7 11 प्र 3. 
मूलविद्यान्यासः 
22 © 3 प्र 5 अस. 
मूटविधानम्‌ 
85 0 126 दे 8. 
मूलाधारबीजमन्त्रः 
9762 ग्र 2. 
मरतसज्ञीविनीविद्यामन्त्रः 
28 # 39 आ 2. 
मृत्युमृत्युप्रदमन्त्रः 
9762 प्र 1. 


मृत्युटाङ्गलमन्त्रः 
00112. 
9102 जा 1. 
21.122 आ. 
%4७५५६ अ. 
27 [ 40 म्र 6. 
मृत्योस्तुल्यमन्त्रः 
21 }1 10 प्र ३. 
27 0 49 प्र 4. 
योगार्णवः 
29 1. 10 प्र 14 अस, 
रक्षोघ्रमन्त्रः 
19 7 82 प्र 3. 
। रोगविनिश्चय 
116 47 ब 123. 


19662. 








सोामास्यमन्वाः 


लशरुस्तुतिसप्तदश-छोकमन्त्रोद्धारः 
91125 ग्र 1. 
लघुस्तुत्यष्टादशनछोकमन्त्रोद्धारः 
9प् म्र 1. 
वाज्छाकल्पः (आथर्वेणरहस्यान्तर्तः) 
8 1) 43 दे 22. 
3ॐ5 ॥ 1 दे 10. 
वासिष्ठकल्पः 
33 ¢ 3 ओ 19. 
वापिष्ठसंहिता 
3376 ग्र 71 (१ १८१९, ४९१४६ अध्यायाः). 
वास्तुयागप्रयोगतत्वम्‌ 
11 7 114 ब 15. 


विद्यारुद्राङ्कृरमन्तरः 
19 ^ 39 के 3. 


विराण्मन्त्राः 


21 23 30 प्र 1. 
विश्चामित्रमाटामन्त्रः 

973दे1. 
विश्चावसुगन्धवमन्त्रः 

9 ¢ 101 दे 2 (कोशद्वयम्‌ ). 
विषनागयक्िमन्त्रः 

19 + 39 के 14. 
विषनिवारणमन््रः 

2०0 5 म्र 4. 

20 & 15 म्र 8. 
विषपरिहारमन्त्रः 

28 1 5 म्र 5. 


विषविद्यामन्त्रः (केरलार्थयुतः) 
3177 के 8. 


व्याधिमन्त्रः 
27 1 49 म्र 1. 


1त्रबलिमन्त्रः 
27 1 49 प्र 2. 
1 


शात्नमारणमन्तः 

28 1 22 के 7. 
रात्रुविध्वपिनीमन्त्रः 

20 ¶ 18 म्र 2. 
रात्रुसहारमन्त्रः 

19 ४7 प्र 8. 


शारणागतिमन्त्रः (द्रयाख्यमन््रः) 
9737 म्र 2. 
194 11 म्र. 
204 ३ म्र. 
२2 © 4 प्र 2. 
2 7 33 आ 4. 
26 11 प्र 3. 
26 © 14 प्र 3. 
शास्तामन्त्रः 
962 म्र 1. 
21 1, 49 प्र 1. 
शास्तामाामन्त्रः 
28 0 29 के 1. 
श्ुन्यभेदनादिमन्तराः 
19 1 19 आ 2. 


= 


 षट्कोणचक्रम्‌ 


29 15 आ 4. 





सामाल्यमस्त्राः 





1 
॥ 





| णावा क पराणान | = 


षट्चक्रप्रकाराः 
11 ७75 ब 18. 


20 ‰ 19 आ 11. 


। सङ्क्रमणप्रयोगमन्त्रः 


28 ? 39 आ 4. 


सञ्जीविनीमन्त्रः 
29 15 आ 1. 


। सप्त्छोकीमीतामन्त्रः 


9031दे4. 


| सप्तोपायम्‌ 


20 1 19 आ 13. 


| समष्टिशाम्भवम्‌ 


29 1.37 आ 6. 


| सम्पत्करमन्त्र 


962 प्र 1. 
सम्मोहनतारकमन्त्रः 

24 ७ 2 अआ}. 
सर्वज्ञताकरणमन्त्रः 

9762 प्र 1. 
सर्वंदोषहरमन्त्रः 

21 13 14 त्र 2. 
सिद्धशाबरमन्त्राः 

978 आ 5. 


पिद्धारिको्ठम्‌ 


28 }1 22 के 6 (कोशदरयम्‌ ) 


सिद्धारिकोष्ठटेलनकरमः । 
19 © 15 प्र 10. 
19616 आ 12. 








२३७ 


1 
> -गनन 





२३८ जेनम्रन्थाः 

19 © 18 प्र 2. | सुखप्रपवमन्त्रः 

19 & 19 प्र £. 19 (~ 24 आ 1. 
सिद्धारिकोष्टोद्धारक्रमः सोमाग्यमन्त्रः 

24 51 क 6. 20 ए ० प्र 1 अस. 
सिद्धारिवक्रम्‌ स्वनक्षत्रपूजाविषिः 

33 1 13 प्र 6 अस. 33 ५ 30 ओ 13. 
सिद्धारिनिणैयः हृद्रीजमन्त्रः 


20 ए 19 आ. 


9४62ग्र2. 


जेनयन्थाः 
0) काव्य-चरित्र्रन्थाः ) पुराणग्रन्थाः 
पद्मचरित्रम्‌-रविषेणाचाय॑कृतम्‌ इतिहाससमासः ॥ 
3ॐ9 7 6 प्र 2041 (सं {--९). 20 1 2३ म्र 5. 
च्चरितम्‌ तीर्यनामानि (दाविडर्थयुतानि) 
पाण्डवपुराणम्‌- वारिचन्द्रविरचित 
नषुतकायम (काष्यम्‌) अर्तम्‌ = ˆ ` 10.11 म 519 
39 2 प्र 131. | | 
 वृहत्याण्डवपुराणम्‌ 
स॒निसुत्रतकाव्यव्याख्या (सुखबोधिनी) | 3665 ग्र 109 (सं १,२). 
क 09६ । शान्तितीथंङ्करपुराणम्‌ (शान्तिनाथपुराणम्‌ ) 
वरषमानचरित्रम्‌ (सकलकीरतिकृतम्‌ ) 38 7 5 म्र 708. 
५.९ 00. । हरिवंशपुराणम्‌ (निनदासङ्कृतम्‌ ) 
। . 88 5 प्र 678. 


(0) सापान्पग्रन्थाः 

आगमनाम | 

30 \{ १ प्र 54. 
„+ ॐ0 शा म्र 34 
पाचायैभक्तिः 
६; 30 26 प्र 4. 
उत्तरप्रकृतिकर्माणि 

30 #{ 30 प्रद्रा 17. 
कर्मद्हनम्‌ 

30 2 5 प्र 22 (कोशद्वयम्‌ ). 
करम॑प्रकृति | 

30 ४" 9 ग्रद्रा 43. 
कुम्भपूना (कम्भाचना) 

30 {8 म्र ९. 
गुरुपरम्परा 

30 #{ 6 म्र 4. 


चाखिरिभक्तिः 
30 #{ 26 प्र 5. 


चैत्यभक्तिः (प्राज्ृतसहिता) 

30 1 26 म्र 6. 
चैत्यभक्तिकायोत्सर्गः (प्राकृतसहितः) 

30 }{ 26 प्र 2, 
जिनगुणसंपत्तिः 

30 1 5 प्र 4. 
जैनसन्ध्यावन्द्नम्‌ 

30 2 30 प्र 14. 
जेनदेवार्यनाक्रमः 

30 + 14 प्र 9. 


| 01 वा [1 06 । = 


जेनम्रन्थाः 


 त्रिोकचूडामणिः (प्राकृतग्रन्थः) 


| 30 ४ 2३ प्र 18 अस, 


द्शलाक्षणिकम्‌ 
| 30 2 5 म्र 1. 
30 )॥ 2] म्रदा 292. 
| नन्दीश्वरभक्तिः (प्राकृतसहिता) 

3ॐ0 2 26 प्र 9. 
पञ्चक पारपूना 

30 1 8 प्र 28. 

। पञ्चगुरुमक्तिः 
30 # ‰6 त्र १. 
। पश्चपरमेष्ठिस्वरूपम्‌ 

30 1 9 म्रदा 16. 

30 #{ 28 प्रद्रा 21. 
पदार्थमारः द्वाविडटीकायुतः)-वीतरागसर्वज्ञकृतः 
| 30 ४ 20 ग्र-द्रा 756 (प्राकरृतसहितः सं 

२, ३ अस.) 
परिनिर्वाणभक्तिः 


30 1 26 प्र 6. 


| र्ोत्तरोपासकाचारः--आचार्यसकलकी्तिकृतः 
28 7 81 प्र 10. ` 


ब्रह्मदेवमन्त्रः ः 
30 # 28 ग्रद्वा 2. 


भावनालक्षणम्‌ 


२३९ 


| 





ऋ 
30 2 26 भ्र 5 (प्राकृतसहिता). 
निनी ्ः 
30 ५ 26 प्र 1 (प्ाकरतसहितः). 









२४० 


शान्तिभक्तिः । 
30 { 26 ग्र 2 (प्राकृतसहिता). 
शान्तिमन्त्रः 
30 ‰#{ 22 प्र 1. 
श्रतमक्तिः 
30 1 26 ग्र 7 (प्राकरतसदिता), 
षडदक्षनसमुच्चयन्याख्या 
9 7 44 दे 7 अस. 
9 {8 90 दे 13. 


पोडशक्रिया (अपरप्रयोगः) 
20 2 17 प्र 96. 


षोडद्ञाभावना 

30 #1 5 प्र 5. 
सज्नचित्तवहछभः 

30 }{ ॐ म्र 8 अस, 


सप्तभङ्गीतरङ्गिणी 

26 1 38 प्र 70. 
समाधिभक्तिः 

30 } 26 म्र 1 (प्राकृतसहिता). 
सर्वेदोषप्रायश्चित्तम्‌ 

30 #[ 5 प्र 10. 


पामयिकम्‌ 

30 }/ 26 प्र 3. 
सिद्धभक्तिः 

30 ‰ 26 ग्र 5 पप्राकृतसहिता). 
सुक्तिमृक्तावरी-- सोमप्रमाचार्यकृता 


30 2 21 प्रद्रा 122 (दराबिडटीकायुता). 


 ---- 


जेनम्रन्थाः 
6) स्तोत्रग्रन्थाः 
अकलङ्काष्टकम्‌ 
30 }{ 2 म्र 7. 
30 #{ 27 प्र 7. 
अष्टपदी 
30 #[ 28 म्र 11. 
आर्हतस्तोत्रम्‌ 
30 11 7 प्र 6. 
ऋषिमण्डलस्तोत्रम्‌ 
30 1 23 प्र 4. 
कल्याणकल्पद्रुमः (कल्याणस्तवः) -- वादिराज- 
सूरिक्रतः 
30 17 म्र 8. 
30 }[ 13 प्र 10. 
30 21 16 प्र 15 (कोद्रयम्‌ ). 
कल्याणमन्दिरस्तोत्रम्‌--कुमुदचन्द्रसूरिकृतम्‌ 
30 #{ 7 प्र 11. 


30 2 15 म्र 14 अस, 
30. #{ 16 प्र 17. 


गुरुस्तवः 
230 2 26 प्र 2. 
चतुरविशतिती्थङ्करसुप्रमातम्‌ 
230 17 प्र. 
चन्द्रनाथाष्टकम्‌ 
20 1 ३ प्र 5. 
20 # 15 प्र 5. 
30 1 2 प्र 5. 


चिकसमन्तमद्रम्‌-- माखणन्दाचारयक्तम्‌ 


30 # 1 त्र 6. 





ध 
30 1 7 प्र 4. 


चैत्याल्यवर्णनस्तोत्रम्‌ 
30 11 7 म्र 9. 


जयमाटास्तुतिः 
30 }{ 1 म्र 13. 
30 1 {5 म्र 14. 


जिनसुप्रभातम्‌ 
30 #[ 14 म्र 6. 
30 15 त्र 4. 
30 1 2 म्र. 
30 1 26 प्र 2. 
30. 31 म्र. 


30 # 35 प्र 8 (१--२४ शोकाः). 


जिनाष्टोत्तरदातनामस्तोत्रम्‌ (शताष्टकम्‌ ) 
30 2 7 त्र 3. 


जिनाष्टोत्तरसदखनामस्तोत्रम्‌ (सहखाष्टकम्‌ ) 
ॐ0 \[ 7 प्र 23. 
30 \ 35 म्र 2. 


तीरथङ्करस्तोत्रम्‌ 
30 2 35 म्र 7 अस. 


दण्डनायकदण्डकस्तोत्रम्‌ 
30 1 म्र. 
30) 29 प्र 10. 


दङ्ञावतारस्तोत्रम्‌ 
30 # 7 प्र 3. 


दृष्टाष्टकम्‌ 
3ॐ0 # 4म्र 5. 


431. 


जेनग्रन्थाः २४१ 


नेमिनाथाष्टकम्‌ 
ॐ 1 15 म्र 3. 
30 }{ 2९ प्र 4. 
30 ‰#{ % प्र 4. 


। पश्चकुमारपूजा 





3ॐ0 # 13 प्र 9. 


पारश्वनाथाष्टकम्‌ 
30 }{ ९ म्र 4. 
30 # % प्र 3. 


पुष्पाञ्जलिः - 
30 1 15 प्र 10 (कोशद्रयम्‌ ). 
30 1 18 प्र 9. 
30 2 25 प्र 8. 
30 # 29 म्र 9. 
30 1 31 प्र9. 
30 2 35 भ्र 7. 


बाटुबलिनाथाष्टकम्‌ 
30 धमर 6. 
30 2 15 म्र 4. 
30 }¶ % ग्र 4. 


्ह्मदेवदण्डकम्‌ 
30 1 28 म्र 3. 


| भक्तामरस्तोत्रम्‌-मानतुङ्खाचार्यविरचितम्‌ 
30 21 7 प्र 14. 

30 ){ 13 प्र 16. 

30 2 ॐ म्र 14. 


भक्तामरस्तोतरवृत्तिः (रा ्रिशज्ञेनकथा)--रायमल- 
कृता 
2114500. ` = #ः 





२४२ 


भूपालप्तोत्रम्‌ 
30.11 7 प्रर. 
30 ‰ 13 प्र 26. 


भरवा्टकम्‌ (केत्रपाटमन्तरः) 
30 }{ 28 प्र 6. 
मङ्गटाष्टकम्‌ 
230 1 15 म्र 4. 
30 1{ 31 त्र 4. 


महापृष्पाज्ञटिः 
20 #1 31 म्र 12. 


मृखस्तुतिः (प्राकृतप्तहिता) 
230) )[ 26 त्र 4. 
विषापहारस्तोत्रम्‌-- धनञ्ञयसुरिकृतम्‌ 
ॐ 1 6 म्र 11. 
20 ४ 7 प्र 9. 
30 1 13 प्र 12. 
30 }1{ 16 प्र 12. 


वृषभनाधाष्टक्रम्‌ 
30) ५1 ग्र 
230 2 25 म्र 3. 
त्रतस्वरूपम्‌ 
30 # 7 प्र 7. 
शान्त्यष्टकम्‌ 
30 07 प्र 2. 
230 9 14प्र 5. 
3) 2 15 प्र 6. 








जेनम्रन्थाः 


। 


| 








30 21 26 प्र 2. 


30) 2 3] प्र 11. 


समवसरणस्तोत्रम्‌ 

30 ‰#{ 7 म्र 16. 
सरस्वतीदेव्यष्टकम्‌ 

30 ‰ 7 प्र 1. 


परस्वतीस्तोत्रम्‌ 
30 #[ 2 त्र 4. 
30 # 31 प्र 9. 


| सिद्धिस्तोत्रम्‌ 


30 8 7प्र 


प्तोत्रकदम्ब ४ 
30 1 26 प्र 11. 
स्वम्नस्तवः 
30 0 14 मप्र ३. 
30 } 15 प्र 6. 
30 2 ९ प्र 7. 
30 2 26 प्र 4. 
30 ४ 31 म्र 7. 


स्वयम्भुनामस्तोत्रम्‌ 
30 ‰¶ 18 प्र 14. 
30 # 2 प्र 10. 


30 1 29 प्र 1; (्ाविडाथयुतम्‌ ). 


स्वरूपाष्टकम्‌ 
3) 1 22 म्र 4. 
30 21 25 प्र 3. 


1 07 14868118 
12924 24702 0 


वेदाः 

त्गवेदन्याख्या 

4:) ¢ 10 के (प्रथमश्छोकः). 
रेतरेयत्राह्मणन्याख्या (सुखप्रदा) -षडगुरिष्य- 

कृता 

39 (¦ 15 दे 1507 सं २-४. 
पुरुषसूक्तम्‌ 

2 (6 म्र ^. 
पुरुषसुक्तभाध्यम्‌ 

40 1 6 प्र 33. 
ब्राह्मणाभनिसुक्तम्‌ 

2 7 40 प्रर. 


रुद्रभाष्यम्‌-- अहोबलकृतम्‌ (-शछोकरूपम्‌ ) 
40 7 %6 म्र 59. 


रुद्रभाघ्यम्‌ --भड्मातस्करक्रतम्‌ 
40 1 6 प्र 42. 


वेदाथप्रकारः (यनुर््ाह्मणमाघ्यम्‌ ) सायणाचार्थ- 
कृतः ५ 
40 © 9 प्र 224 ३ ` काण्डे ७ प्रकनप्रभृति 
९ प्रश्ने २३ अनुवाकपयन्तं, २ काण्डे, 
१ प्रशनश्च । 





+( 180 4 णि 1 
(प्रह 6474.1.06 द 


| शिवचिद्ररिममालापूक्तम्‌ 


21 1 58 आ 4. 


 श्रीसुक्तमाष्यम्‌ 


4) 16 म्र 71. 
अगस्त्याप्रिया 

40 © 17 प्र 1. 
अङ्किराप्रिया 

4) © 17 प्र 1. 
आत्रेयाप्रिया ` 

40 (© 17 प्र}. 
कण्वाप्रिया 

40 © 17 प्र}. 
कारयपाप्रिया 

40 © 17 प्र. 
भार्मवाप्रिया 

40 © 17 प्र 1. 
वसिष्ठाप्रिया 

40 ५ 17 प्र. 
वाध्यश्वाप्रिया । 

40 & 17प्र 2. ` 


विश्वामित्राप्रिया 
40 © 17 प्र 2. 





क कका क ठ ` -- 


शौनकाप्रिया 
40 © 17 प्र 2. 


उपनिषदः 

अवधूतोपनिषत्‌ 

40) 7 14 प्र 6. 
कटिमन्तरणोपनिषत्‌ 

40 7 14 प्र 2. 
गरुडोपनिषत्‌ 

40 7 14 प्र र. 
दत्तात्रेयोपनिषत्‌ 

40 7 14 म्र 7. 
माण्डूक्योपनिषत्‌ 

40 © 1 आ 10 अस. 
मुक्तिकोपनिषत्‌ 

40 7 14 प्र 12. 


वासुदेवोपनिषत्‌ 
40 7 14 प्र 5. 


सरस्वतीरहस्योपनिषत्‌ 
40 7 14 प्र 10. 
हयम्रीवोपनिषत्‌ 


40 7? 14 म्र 4. 


1 





वेदाङ्-वेदलक्षणानि 
आपिङिलिरशि्षा 
40 0 10 के, 
कम्पसूतरम्‌ 
40 © 20 ग्र 4. 
40 © 2 म्र 4. 


जटान्यायपश्चााद्विवरणम्‌ 
40 & 2 प्र 63. 


जटाविचारः 
4{) @ 20 म्र 38. 


तननेक्रतमित्यत्रलक्षणविचारः 
40 © 20 म्र 10. 


पाणिनीयशिक्षा 

40) (^ 10 के. 
प्रणवनिर्णयः 

40 @& 20 म्र 7. 


प्रतिहारसूत्रम्‌ 
40 ¶ 17 प्र 12. 


पृहधुत्रम्‌ (पृ्पसुत्रम्‌ ) पुष्पर्षिकृतम्‌ 
40 प 17 प्र 44 अस. 


व्यासशिक्षा--व्यासकृता 
40 © 20 म्र 32. 

व्यासरिक्षाव्याख्या (वेदुतैनपम्‌) सूर्यनारायण- 
दीक्षितकृता 
40 (५ 20 म्र-आ 274. 


शौनकीयशिक्षाव्याख्या 
40 © 10 के, 
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स्वरपश्चारात्‌ 
40 © 20 प्र 6. 


स्वरटक्षणम्‌ 
40 (^ 10 के, 


श्रोतमूत्राणि 
अभ्रिहोत्रप्रश्चः 


40 © 19 म्र 18. 
आधानसूत्रम्‌ (प्रन्नः) 

40 ७ 19 प्रर. 
आपस्तम्बश्रौतसूत्रम्‌--आपस्तम्बकृतम्‌ 

4 © 10 म्र 3 असर (सव्याख्यम्‌ ) 

{40 & 15 म्र 28. 
आपस्तम्बश्रौतसुत्रभाष्यम्‌ --धूर्तस्वामिकरृतम्‌ 

40 [7 22 म्र 318 अस, 

धूर्तस्वामिमाध्यवृत्तिः--कोशिकरामङ्ता 
40 & 10 ग्र 186 अस. 


आपस्तम्बपूत्रदीपिका (सोमदीपिका) रुद्रदत्तकृता 
40 ॥ 12 म्र 192. 


आपस्तम्बसुत्रवृत्तिः (सूत्रदीपिकरा) रुद्रदत्तक्रृता 
40 प 1] म्र 129. 


उत्तरसूत्रम्‌ 
40 © 14 प्र 12. 


चातुर्मास्यप्रश्चः 


40 (© 19 प्र 18. 


ददपूर्णमाससुत्रम्‌ 


दरादशाहसूत्रम्‌ 
4.) © 14 म्र 6. 


द्विधकर्मान्तसूत्राणि 
4) प्र 5 म्र 9. 
पञुप्रशषः 
40 © 19 त्र 16. 
4) {15 म्र 4) अस. 


प्रवरसुत्रम्‌ 
40 & 14 म्र 7. 


भरद्वाजश्रोतसूत्रम्‌--भरद्वाजकृतम्‌ 
4) © 19 म्र 108. 


। शुख्वप्रश्षः 
4) © 14 त्र 12. 
40 प 5 त्र 2. 


श्रौतसूत्रम्‌ 
40.11 17 प्र 88 अस. 


सामान्यसूत्रम्‌ 
40 (५ 14 ब्र 4. 


| सौत्रामणिसूत्रम्‌ 
4) (© 14 प्र 18. 


| श्रोतभरयोगाः 
अगरिष्टिः 


4) & 17 म्र 7. # 
अथिष्टोमप्रयोगः ` नि 
40) (8 म्र. 24). + 





अग्निहोत्ररक्षामणिः--रामचन्द्रयज्वक्रतः 
40 7 21 प्र 100. 


अतिरात्रप्रवरग्यम्‌ 

40 18प्र 8. 
अन्वारम्भणीयेष्िप्रयोगः 

40 6 17 म्र. 
अवभृथेष्टिः 

40) & 17 प्र 4. 
आग्रयणेष्टप्रयोगः 

40 & 17 प्र 3. 

40 1 12 म्र 5 अस, 
आधानप्रयोगः 

40 © 17 म्र 4. 
आपस्तम्बप्रथोगवृत्तिः- तालवृन्तनिवापि 

(आण्डयिह) कृता धूरतस्वामिमाध्यानुमारी 


40 11 प्र 333 दङपूणैवासावारम्य विश्व- 


सृजामयनान्तम्‌, 


आश्वटायनब्रह्मत्वम्‌ 

40 © 17 म्र. 
उत्सरगेष्टप्रयोगः 

40 ५17 प्र. 
ऋतुग्रहप्रचारः 

40 1 8 प्र 3. 
„ ˆ 4018 प्र5. 

कृण्डलेष्टिः 

40 © 14 प्र $. 
40 © 17 प्र 6 (हत्रश्च) 





ए 


कोकिटीमत्रावरुणम्‌ 
40 © 17 प्र 8. 


कौकिटीरौत्रप्रयोगः 
40 & 17 त्र 10. 


चरकसौत्रामणिहौत्रम्‌ 
4) & 17 प्र 8. 
40 © 17 प्र 4. 


चातुर्मास्यम्‌ 
40 © 17 म्र 8 (वैश्वदेवपर्व). 
40 1 15 प्र 144. 
चातुर्मास्यभाष्यम्‌ 
40 © 14 प्र 56. 
40 (© 14 ग्र 48. 


| दशपूर्णमासप्रयोगः 


40 © 17 प्र 23 
पथिक््श्वानेष्टिपरयोगः 

40 © 17 म्र 2. 
पव्त्रिषटिः 

40 ( 17 म्र 3. 
पञ्ुबन्धप्रयोगः 

40 & 17 प्र 5. 


पुनराघेयप्रयोगः 
4) @ 17 प्र 4. 


। प्रयोगप्रदीपिक्रा- - ताचरन्तनिवामि (आण्डपि्ठै) 


कृता 
40) प 14 त्र 326. 


 ब्राह्णाच्छंपिपयोगः 


। ५ 


40 प्र 16 प्र 40 अस, 





र ~~ 





मिवविन्देष्टिः 
40 ( 17 प्र 3. 


भेवावरुणप्रयोगः 
40 6 17 म्र 15. 


वरद्राजीयम्‌--वरद्राजङ्ृतम्‌ 
4) 1 4 प्र 234. 


वाजपेयहौवम्‌ 
40 © 14 प्र 10. 


विश्रष्ेष्िप्रयोगः 
40 6 17 प्र}. 
40) 017 म्र. 
ब्रातपतीष्टिप्रयोगः 
4) 17 म्र 1. 


्रौतकाकिा 

39 7} 1 दे 16 अस. 
श्रौतप्रयोगः 

40 © 17 म्र 1. 
साभिचिल्य्रतुप्रयोगः 

40 7 27 म्र 196. 
सोमपश्चकम्‌ 

40 {1 16 म्र 152. 


सोमप्रयोगः 


40 © 2 प्र 90) अस. 


4) 1 8 प्र 15 अस. 


सोमभाष्यम्‌ 
40 © 14 त्र 82. 


सौत्रामणिप्रयोगः 
40 & 17 प्र 14. 





सौत्रामणिप्रयोगकार्किा 
4) 1 12 म्र 1 अस, 


श्रोतपरायधित्तानि 


उत्तरप्रायश्ित्तमाघ्यम्‌ 
4) © 14 प्र 4). 


उत्तरप्रायश्ित्तिः 
40 © 19 प्र 22. 


प्रायश्चित्तप्रश्चः 
40 © 19 म्र 20. 


प्रायश्चित्तम्‌ 
4) प 11 त्र 29. 


प्रायश्चित्तरातद्वयीव्याख्या 
40 7 2] ग्र 108. 
 श्रोतपरायश्चित्तम्‌ 
40 [ 12 म्र 86 अस. 


16 गह्यमूत्रम्‌ 
| वैखानमगृह्सुत्रमाध्यम्‌--नृतिहवाजपेययाजिङृतम्‌ 
39 78 दे 987 (सं १२, आदितः १० 
प्रशन ३ पटलप्न्तम्‌ ). 





ष] 





शुद्राचुष्ठानपद्धतिः-नारायणमदट्रक्रता | निवन्धस्मृतयः 
+ | आद्गोचनिणेयः 
व्यासपूनाविषिः | 4) प 4प्र 12. 
क ८. कालपिद्धान्तः- चन्द्रचूडभट्रकृतः 
दाताभिषेकप्रयोगः 39 7 3 दे 130. 
3 
+ | कृण्डमण्टपसिद्धिः (कण्डपिद्धिः)--विद्ल्दीक्ित- 
शिवपूजा | कता 
19 21 55 ग्र 8 (आदितः मस्मधारणान्ता). 35 ^ ‰6 दे 4 (आदितः ४९ छोकाः, 
सव्याख्या). 
29 £ 36 दे 56. 
ग्र्यापरपयोगः | गृह्यतत्वम्‌ 
< 39 ¢ 7 दे 324. 
यतिततस्कारप्रयोगः त 
40 प्र 4 प्र %6. | चत्वारित्कर्माणि 
40 1 12 प्र 7. 
। | धर्मशाखनिष्कर्षः (चोदेशो वासुदेवशालिणां सननि- 
शान्तिप्रयोगाः धाने) 
2. 
भरानिपातद्न्तिः 4 40 1 12 प्र 40 अस, 
40 1 19 त्र 4. | धमंडाच्रवचनानि 
07 11 प्र 4) 
नात्वेष्टन्ान्तिः ५ + 
40 1 18 प्र 5, प्रवरखण्डिका--अहोबलभद्रकृता 
39 5 दे 14. 
भ्रवररल्नम्‌--टक्ष्मणकरतम्‌ 
[ मृठस्मृतयः 39 1 2 दे 66. 
मिताक्षरव्याख्या (सुबोधिनी) विधेश्वरकरृता श ॥ 
39 7 15 दे 204. 0 । 12 प्र 2 अस. 
श्रा ‡ 
हारीतस्ऱृतिः- -हारितकरता व ५ 
40 7 17 प्र 197 अस. #॥ 
स्म्रतिसङ्गहछोकाः 
~ 40 प 4मप्र 4. 


४. -+ 
एकि 
> + 


व ।. ४ 
94. 








ए वि 


--~--- ---- 


न 


जकन 





(6 
39 7 12 दे 90. 


------ 


इतिहासम्न्थाः 


अध्यात्मरामायणम्‌ 
40 प्र 10 म्र 281. 
इतिहाससमृच्चयः 
40 1 ‰ म्र 148. 
रामायणम्‌--वाल्मीकिकृतम्‌ 
4() > 10 म्र 692 (आदितः ६ काण्डाः). 
40 7? 19 ग्र 103 (बाक्काण्डः). 
44) ए 19 प्र 155 (सुन्दरकाण्डः). 
रामायणव्याख्या--रामानुजकृता 
40 प्र 15 म्र 358. 
रामायणब्याल्या (दीपिका)- वैद्यनाथकृता 
40 21 प्र 208 (आरण्ययुदधकाण्डो). 
वासिष्ठविवरणम्‌- मुम्मडिदेवकृतम्‌ 
4 प्र 18 म्र 256. 
वासिष्ठविवरणम्‌--रामेन्द्रयमिकृतम्‌ 
40 7 28 म्र 510. 
शोषधर्मः-- व्यासकृतः (हिवंशान्तगंतः) 
40 1 13 म्र 190. 


--' 


गीताभरन्थाः 


ब्रह्मगीता-- व्यासकता 
40 & 3 भ्र 10 (किञ्चित्‌ ). 


¢ 82 


# 6 


11 


भगवद्रीताव्याख्या (पदयोजना) रामचन्द्रानन्द- 


सरस्वतीकृता 


| 40 प्र 13 म्र 258. 


। मगवद्रीताभ्याख्या (सुभोषिनी)--श्रीषरकृता 
| 40 ए 16 म्र 300. 

| रामगीता 

| 19 # 55 प्र 6. 


| गुरुगीता (विश्वारतन्त्ान्तगता) 
11 ? 113 ब 9. 


| 
| 
| 
॥ 


उपाख्यानगरन्थाः 
| सक्माङ्गदोपाख्यानम्‌ 
| 40 1 5 प्र 157. 
| रङितोपाख्यानम्‌ -- व्यासक्तम्‌ (ह्यण्डोत्तर- 


खण्डान्तर्गतम्‌ ) 
40 प 6 म्र 261. 


पाहात्म्यम्नन्थाः 


कठोरगिरिमाहात्म्यम्‌--ग्यासकृतम्‌ ज्रह्माण्ड- 
पुराणे) 
40 ॥ 3 प्र 22 अस. 
40 प्र ३ प्र 132. । 
कावेरीपत्तनेदयमाहात्म्यम्‌ (शिवभक्तमाहात्म्यम्‌ ) 
39 7 10 दे 498. 


चम्पकारण्यमाहात्म्यम्‌ 


40849468. ` += - 










श्ना 


तटाकावेरीमाहात्म्यम्‌--व्यापक्रतम्‌ (आघ्चेये) ` 

40 {1 7 प्र 175. 

40 1 3 म्र 166. 
त्रिरिरगिरिमाहात्म्यम्‌ 

40 7 5 ग्र 11६. 
दक्षिणद्वारक्रामाहात्म्यम्‌ 

40 ॥ 7 ग्र 52. 
नामत्रयमाहात्म्यम्‌ 

> (ओ 16. 
पाण्ड्रङ्गमाहात्म्यम्‌ 

40 1 22 त्र 45. 
प्राग्रहेश्वरमाहात्म्यम्‌ (अश्चेये) 

4) प्र 26. 
भागवतमाहात्म्यम्‌-- व्यासकृतम्‌ 

40 1 2 प्र 20. 
माघमाहात्म्यम्‌- व्यासकृतम्‌ (पाद्ये) 

40 1 7 व्र 135. 


वरद्राजकषेत्रमाहात्म्यम्‌- व्यासकृतम्‌ (ब्रहमाण्ड- 
पुराणे) 

40 1 2 प्र 16. 

वे्यनाथप्थलमाहात्म्यम्‌ _ -(शिवपुराणान्तर्मतम्‌ ) 
40 ए 9 प्र 112. 

शिवनाममाहात्म्यम्‌ 
4) ॥ 15 प्र. 

श्रीरङ्गमादात्म्यम्‌- व्यासक्तम्‌ 
4) 5 प्र 58. 
1) [1 1 प्र 82 (बहमण्डपुराणे). 

श्रीवाञ्छमाहात्म्यम्‌- -ग्यासकृतम्‌ 

५012 प्र 1; (िवरहस्यखण्डे). 

ह) 


। ` १ | 





4) 1 2 प्र 14 (दभ्राच्छिविनमाहात्म्यम्‌ ). 

| 4012 म्र 6 (स्कान्दे-सद्याद्विखण्डे). 
4) 1 2 प्र 2 (हिवरस्योत्तरखण्डे ७ अंरो). 
40 1 2 प्र 124 (साम्बोपपुराणे). 
4) 1 2 प्र 30 (-ब्रह्माण्डोपपुराणे). 
4) 1 2 प्र 6 (ब्रह्माण्डपुराणे). 
| 4) 1 2 प्र 50 (स्कान्दे). 
सेतुमाहात्म्यम्‌--व्यासक्ृतम्‌ 

44) 1 23 ग्र 322 (स्कान्दे). 


अष्रादशपुराणान्तगीतपुराणानानि 


भागवतम्‌-- व्यासकृतम्‌ (सव्याख्यम्‌ ) 
44) 1 11 त्र 438 (१-९ स्कन्धपर्यन्तम्‌, 
श्रीधरीयन्याख्यायुतम्‌ ). 
40 1 12 प्र 614 (१०१२ स्कन्ध- 
पयन्तम्‌ , श्रीधरीयन्याख्यायुतम्‌ ). 
4) 1 18 प्र॒ 406 (१० स्कन्धः 
सव्याख्यः). 
40 1 16 त्र 488 (१० स्कन्धः 
सन्याख्यः). 
विष्णुपुराणम्‌-- व्यासकृतम्‌ 
4) 0 16 त्र 33० ({ अंहो, ११ अध्याय- 
परति ६ अंशपर्यन्तम्‌ ). 
हरिमक्तिपुषोदयः- - व्य)सकृतः (नारदीयपुराणे) 
4) ॥ 14 प्र 376 (श्रीधरीयन्याख्यायुतः). 
धर्मसंहिता 
44) # 19 प्र 96. 
वेष्णवकण्ठामरणम्‌ (विष्णुधर्ममीमांसा) सोमसून- 
क्तम्‌ _ 
4) ? 3 प्र 296. 














माल्ग्रामल्क्षणम्‌ 
4) ए ९ ब्र 198. 
4) © 2 म्र 12. 

हरिहर द्वित मूषणम्‌ - बोघेन्द्रयतिकृतम्‌ 
40 7 4 त्र 232. 


अनाषस्तोत्राणि 
मङ्गटभगवानितिन्छोकव्याख्या 
{() © 13 प्र 4. 
रामप्तोत्रम्‌ 
4) {7 15 प्र 2). 


वह्टभादायकरृतस्तोत्राणि 
ृष्णप्रेमाएतेरमसायनम्‌ 
40 7 15 त्र 7. 
मधुराष्टकम्‌ 
40 7 15 प्र 2. 
श्रीमद्रोकुटाष्टकम्‌ 
4) 7 15 प्र 3. 


शङ्करा चार्यकृतस्तोत्राणि 


40 © 4 म्र 1. 
40 © 7 प्र £. 
40 1 9 प्र 14. 


दक्षिणामूरतिस्तो्रम्‌ (द्तिणमूर््यटकम्‌) = ` । आर्तिहरस्तोत्रम्‌ ` 


1 


। पाण्ड्रङ्गाष्टकम्‌ 
| 40 ए 15 प्र 4. 
पूनास्तोम्‌ (सवृत्तिकम्‌ )--ज्ञानशम्भक्ृतम्‌ 
2६ 11 47 प्र 199 (अस, अतिदिधिलम ). 
मू कराम्बिकास्तोत्रम्‌ 
40 76 ग्र. 
विष्णुपादादिकेशान्तस्तुतिः 
40 1 1 म्र 34. 
विष्णुमहस्रनामभाघ्यम्‌ 
40 1) 15 म्र 178. “ 
हरिस्तुतिव्याख्या--स्वयंप्रकाशयतिकृता 
40) 1> 2३ म्र 60. 
सौन्दर्यलहरी (लक्ष्मीधरव्याख्यायुता) 
234 [९ 23 दे 234 अस. 
सौन्दरथल्हरीव्याख्या (भाग्यवर्धिनी) कैवल्याश्रम- 
कृता 
34 1९ 24 दे 167. 
आनन्दलहरीटीका (तरी) गौरीकान्तसारवभो मभदया- 
चार्यक्ता 
३4 7 12 दे 124. 









| श्रीधरवेङ्कटश्वरकृतस्तोत्राणि 
| आख्याषष्टिः 
4) 16 प्र 14. 








| 40716 भ्र1; 


कुरीरेशा्टकम्‌ (कुलीराष्टकम्‌ ) 
40 7 16 ग्र, 2. 


कृष्णद्भादज्ञामज्ञरी . 

40 7 16 प्र 3. 
जम्बुनाथाष्टकम्‌ 

40 7 16 प्र 2. 
डोटटानवरब्रमालिका 

40 7 16 प्र, 
तारावीस्तुतिः 

40 7 16 प्र 4. 
दया्रातकम्‌ 

40 7 16 प्र 20. 


दोषपरिहारा्टकम्‌ (दोषपरिहारस्तवः) 
40 7 16 ग्र 2. 


नवनीतप्रियाष्टकम्‌--हरिदासकृतम्‌ 
40 7 15 प्र 2. 


भक्तलक्षणम्‌ 

40 7? 16 प्र 4. 
भक्तिकल्पटता 

40 7 16 प्र 6. 


मातृमूतरातकम्‌ 
4) 7? 16 प्र 16. 


स्तुतिपद्धतिः 
40 7 16 प्र 46. 


 --- 





(# 


 ॥ 
(त । # > 





अष्टोत्तरशतनामादयः 
महारक्षम्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ 


40 7 1 प्र 6 (महाभारतान्तर्गतम्‌ ). 


40 ? 14 प्र 5. 


|" “अका „ ^ # ॐ 
1 ४ + 


१4 


हनुमदुद्राद्शानामस्तोतरम्‌ 
9 ए 45 ब्र 1. 


~ 


आरषस्तोत्राणि 


आर्यापच्वाशीतिः- -पतज्ञचिकृता 
यतिकृतव्याख्यायुता 

40 7 2 त्र 104. 
इन्दराक्षीस्तोत्रम्‌ 

40 1 12 म्र 4 अस, 
उमामहेश्वरस्तोत्रम्‌ 

40 ७ 13 प्र 1. 
गङ्खाष्टकम्‌-- वाल्मीक्िकितम्‌ 

25 प 28 त्र 4. 

40 6 20 म्र 4. 


(स्वयप्रकाश- 


| देवीस्तोत्रम्‌ 


40 प 1 त्र. 

40 16 ग्र 7. 
नारायणहदयम्‌ --शुक्राचारयङृतम्‌ 

40 7 1 प्र 6. 

40 7 14 प्र 7. 
पश्चाक्षरस्तोत्रम्‌ 

40 76 ग्र. 
प्रह्ादस्तुतिनवरन्रमालिकरा 

40 प्र 1 त्र. 
भगवद्रीताध्यानम्‌ 

40 1 9 प्र 4. 


महारक््मीहदयस्तोत् म म्‌ 
40 7 1 प्र 20. 





१. 
९ 


















राधास्तोलम्‌--श्रीकृष्णक्तम्‌ (ज्रह्माण्डपुराणे) 
40 7 15 म्र 3. 
रक्ष्मीनारायणहृदयम्‌ 
40 7 14 प्र 12, 
लक्ष्मीहदयम्‌ 
40 7 14 प्र 19. 
शिवस्तुतिः (अगस्त्याष्टकम्‌ ) अगस्त्यकरृता 
40 1 9 प्र ‰. 
शिवस्तोत्रम्‌ 
40 19 त्र. 
सीतारामस्तोत्रम--हवमत्क्रतम्‌ 
40 ए 15 म्र 3. 
सर्यस्तवराजस्तोवम्‌ 
40) [ 1£मप्र4 अस. 
शान्तिस्तवः 
29 1. 37 आ 66. 
शिवस्तुतिः 
27 & 11 आ >. 


अक्षमालिकास्तोत्रम्‌ 
20 & 11 आ 11. 


अक्षयकवचम्‌ 
11 7 135 ब १. 
कुलार्णवगुरुस्तोत्रम्‌ 
35 83 74 आ 3. 


गायत्रीस्तोत्रम्‌ 
27 & 11 आ 7. 


27 7 49 म्र 1. 


1 


 त्रिपुरसुन्द्रीमानमपूना 
1 85.)्र1. 


त्रिशती माष्यम्‌--राङ्कराचायेङृतम्‌ 
9प्३म्र 65. 
9 त्र 17 प्र 36. 
9410 दे 187. ` 
तरिशतीस्तोत्रम्‌ 
97 45 म्र 4. 
दक्तिणामूतिस्तोत्रम्‌ 
9: 11.ना 3. 
। छङितात्रिशती 
| %4 1 36 आ 11. 


। ललितासहखरनामशोधनी 
869 आ 26. 


गद्यकाव्यग्रन्थाः 


 हर्षचरितरिम्‌--भद्रवाणविरचितम्‌ 
19 1 41 आ 100) ({-३ उच्छवासाः). 


- 


| पद्यकान्यग्रन्थाः 


नेषधन्याख्या (जीवातुः) मदिनाथक्ता 
82 1 11 ग्र 26 (१३ सर्गः). 








271 67 प्र 92. 
ॐ पश्र 186. 
ॐ 11 आ 81. । 


11 


3३ + 21 ओ 181. 
35 0 86 दे 110. 


श्रीनामविलासः--श्रीमत्पाहिनकौलक्रतः 
9} 47 दे 344. 


नाटकम्रन्थाः 


प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌- भासक्ृतम्‌ 
40 1) 5 के 


अलङ्कारमन्थाः 
कुवलयानन्दन्याख्या (मनोरमा) 

27 04 म्र 
ध्वन्याटोककारिकाः 

401) 3 के 15. 
ध्वन्यालोकब्याख्या (कौमुदी) उततद्गोदयराजक्रता | 

39 7 4 दे 732 (उचोतः). 
शृङ्गारप्रकाशः--भोनदेवकरृतः 

39 7 2 दे 3870 (सं {-८.) 


| 


`. = `, | 


टीकासरवस्वम्‌ (अमरकोरशम्याख्या) पर्वानन्दकृतम्‌ 
ॐ9 7 5 दे 594 (प्रथमकाण्डः) 


| 


सङ्गीतम्रन्थाः 


| पङ्खीतसङ्गहचिन्तामणिः 


39 7 7 दे-द्ा 384. 


| मङ्गीतरब्राकरः- राङदेवकरतः 


39 7 4 द्रा-दे 107 (श्ुतिप्रकरणम्‌ ). 


व्याकरणग्रन्थाः 


। वाक्यपदीयटीका हरिवृषभदेवकरता 


39 7 3 दे 320 अस. 


अद्रेतमरन्थाः 


। प्रमार्थमारः- दोषक्रतः 
28 7 31 आ 134 १ 


विषिष्रैतमन्थाः 


कारिकान्याख्या 
34 [1 1] म्र 24 अस. 


उत्तरसारास्वादनी 


26 4 15 ग्रद्रा 326 (२४-२८ अधिकाः) 
30 # 27 प्रद्रा 80 (३०-३२ अधिकाराः) 


मतत्रयेकयप्रकारिका-- रेय्यणाचार्यकरता 
38 ^ 21 प्र 546. 





पन्त्रज्ञखग्रन्थाः 


अङ्खारक्रक्वचम्‌ 
21 4आ2. 


कार्तवीर्याजुंनकवचम्‌ 
% 4. 


गायत्रीकवचम्‌ 

9747ग्र 2. 

9 169 आ 1. 
11 63 ब. 
11 7? 75 ब £ 
19131 आ. 
21 \ 71 आ. 
9-2-33 
21 {3 उ4म्र 
%6 11 11 आ 4. 
‰% {4 आ 6. 


गायत्रीपञ्चरम्‌ (ब्रह्मतन्त्र) 
947 म्र 7. 
%‰ 6 11 आ 12. 
गायत्रीहृदयम्‌ 
9 1 47 प्र 7. 
214. 71 या 7 अचः 
30 1 27 आ 16. 
्रेरोक्यमङ्गलकवचम्‌ 
11 † 23 ब 2. 
्रैरोक्यमोहनकवचम्‌ 
11 © 46 प्र 2. 
19 (0 58 प्र 23. 


पञ्चमुखहनुमत्कवचम्‌ 
% & 22 आ 10. 


111 





प्रतिक्रियाद्युछिनीस्तोश्र 
28 [31 प्र 12. 


। बाटाकवचम्‌ 
29 1, 37 आ 3. 


मन््रराजपदस्तोत्रम्‌ 
2 [1 11 म्र 7. 


राजश्युटिनीकवचम्‌ 
35 1 78 आ 11. 


ललिताकवचम्‌ 

1170 34 दे3 
छलिताद्दयम्‌ 

111) 34दे3 
सुबाटा कवचम्‌ 

19 © 38 आ 42. 
सुब्रह्मण्यक्व्चम्‌ 

19 6 37 म्र 4. 

19 121 म्र 3. 

19 1 2 म्र 6. 


सौमाग्यक्वचम्‌ 
11119 क 10. 


शिवकवचम्‌ 
11 80 ब 16). 


। हतमत्कवचम्‌ 

। 9५?45 प्र 2. 
30 2 27 आ 4. 
3348 प्र 6. 
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